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मद्रक 
मगे् नारायण इस्कणी) 
कनाटक प्रेस, ४३४, 
गदुरदारः बम्ब । 


श्री यीतसाशायनम 
नियमावरी 1 


मुनि श्री अनन्तर प्रियमा | 


१ यद प्रयमाला भरी अनन्तशीति निश स्दतिमे स्थापित इई दशे 
दक्षिण कनके निवण्दी दिगम्बर साधु नारित तत श्वानपूर्व पालमैवटे ये 
सीर जिन्न देदत्याग धौ गो° दि° जैन मिदान्त विद्यालय मुरैना (गवालियर) 
दुभा धा। वि 

२ इष प्रन्यमासा द्वारा दिगम्बर जन संस्कतं व ब्राहत भ्रन्ध भपारीद्य 
सहित तथा माधा अन्य प्रवधङारिणी छमेरोकी चम्मति्रे प्रच्चणिन दोगि + 

३ इस प्रन्यभाले जितने प्रय प्रकाशित होगे उनद्धय मूल्य सागत मात्र 
रक्खा जायगा गतम प्रय सम्पादन कराई संशोधन करार छपा जिल्द 
धधारं भादिके सिवाय आसि खच भाडा भीर कमीशन मौ सामिरं समन्ता 
जायगा । 

४ कोद शस प्रयभाटमे ठे १००) व अधिक एकदम प्रदान करगे 
उनको प्रन्थमालाके सव भ्र-य विनान्योटावरङे भेट क्रिये जायगे यदि कोड 
धमात्मा किसी प्रन्यटी तैयारी कराम जो स्च परे षड सम देवैगे तो प्रकरे 
साथ उनका जीवन चरित्र तथा फोटो भौ उनकी इच्ानुषार प्रदाशित क्रिया 
जायणा यदि कमती सहायता देये त्तो उनका नापर भवद्य सदायकरमें प्रगट 
फरिया जायगा धष धरन्यमाला द्वारा प्रकाशित राय प्रय भादतके प्रान्तीय सर 
षाी पुस्तकस्य व म्यृजियमोडी रायतरेरियोम ब श्रमिद्ध र दिदरानोंवे 
4 भेस्वर भेजे जायगे जिग विद्रारनोी सव्या २५ से भधिक 
न दोगी। 

५ परदेशकौ मी प्रसिद्ध लयत्रेरियो व विद्रानोरो भी महतवपरण प्रय मत्री 
भेट स्वरूपम मेज सगे जिनकी सख्या २५ से अधिक न होगी । 

६ इस भरन्थमाराडा सर्वं काय एक प्रवधकारिणी समा करेगी जिसे समा- 
खद ११बदोएम ५ का रदैगा इषम एक सभापति एक कोषाध्यक्ष एष भप्री 
तथा एक उपमत्री रहैगे । 

५ हस कमेटी श्राव मनी यया समव प्रत्यक्ष व परोल रूपसे स्वीषटत 
-करा्ेगे ॥ 

८ इस प्रभमालके वार्पिक खचङ़ञा थजट षन जायगा उपते भभिष्ठ केवल 

१००} मनी समापत्रिकी सम्मतिदचै खच कर सकेगे । 

९ इष प्नन्यमालाका वेयं वीर सम्वत्‌ प्रारम्भ दोगा तथा दिवाली तकगी 
रिपोर व दषा आाशीटरङा जवा हुभा सुद्रित करके प्रति वधश्रगट विया जायवा 

१० इष नियेमावलीमं नियम न १-२-३ कं स्वाय दोपके परिव्तेनादि 
चद विचार करते समय कमसु कम ९ महाशयो उपरिथति घाचश््यङ़ शनोगी. । 


श्री दि० म शनि अनत्तङी्िप्रथमारपः एुरन्यपदायक 
सदायव ! 


९१०२) दढ गुदमूखपयजी इखानदनी म्ब 
११११) शतिमहाराजके मादर दान समय 
११०१) यात्रायै भाय हु दिके सपर समय 

११०१) से हृश्मददजो जयाभरमलमी दिप्री 

११०१) चे उम्भेदसि्जी धसदीगल्जी-ब्त्र 

५०१) धी जैनपधरत्ाङर्यायाखय बम्बर 
४११) श्री धर्मषली लाटा यथवबदादुर दजारीरलमौ दानाषूर 
२५१) ठे नाभारेमजो वषे-वम्बई 

१५९) से उुशरीरार देमवदजी बम्बर 
१०१) साहु छमतिप्रपादजी-नजीदावाद 
१०१) सला जुयलकिशोपजा-दिसार 
१०१) प्री ज॑नथमवर्धिनो समा बम्ब \ 
१०१} रजमदजी भराय अम्ब । 
१०१) से यैजनायजी सरावगी हायर । 
१०१) से कृ्वूरचदं नेचरदासज शम्ब । 
११) लला भनेेम्शिरजी ! 


छि --उतमचद्‌ भरोसालर आगरं 


भूमिका । 
ए 


रन्थकतामोका परिचिय 
ऋ <<< 
स्वामी समतभद्राचायै 
सक्रदृ्ानपादपपारिजात अनवय अनाद्निधन इम दिगम्बर शनम शघ्रदायम 

तीर्थश्य भगवान्‌ ध्रा १००८ महावारस्वामोतीके मोक्ष गये वाद वीरपरयुके 
सवदितकर शा^तिथ्रद धमकर प्रचार करने वारे अनेक प्रतिमाश्षाखी महर्षिं तथा 
विद्वान्‌ ण्सिही गये दधिः जिनके वागरय तथा हत्य कटिकारम उन तौर्थकताकै 
पूर्ण उद्धयक द । कयत उन्दने मगवानकै शीतल मोम सुग-य सिद्धा तच भरमार 
उस सये मागर रिया मि जिस तरह मलय चदन सुगधा दक्षिण वायु कता 
उन पिरयोम अ्रयुधमके यथाथ प्रवत्त अनेक क्षियति धाद श्री स्वामी 
समन्तमद्राचाभेजी णक फते प्रतिभाशाली बिद्रानू गये पि जिनकी कृति 
तया अततिःयपादित्यप्रतिमाप्रभावके गौरव प्राय सवी प्रतिमाशारी शपि 
तथा विद्रानोति शहुतही स्तुत्य श्रमाके माय फीतन तिया दै। जसे कि मद्र 
अकेटफदैवजी तया स्वामा विद्यानदनीने अपने जषटशती तथा अशटसदल्ती 
ग्रमे मगररूपर पर्या दारा स्वामीतीको वद्धमान भगवान्‌के पिदोपणम निवेशित 
कर भगान्‌ सद्यो नमस्कार माव प्रदरचित किया टै । जते पि 

भीवद्धमानमकङ्मनिन्यवन्य-- 

पादागजिन्दयुगल प्रणिपत्य बुभ । 

भधकल्योकनयन परिपाटयन्तम्‌ 

स्याद्वाद्वत्म परिणौमि सम तमटरम्‌ 


( जटति } 
धीवद्धेमानमसियन्वसमन्तमद्र- 


सुद्तवोधमदिमानमनिद्ययाचम्‌ । 
दाखायताररचितस्तुतिगोचराघ- 
मीमासितं हतिररूक्िरते मयास्य ॥ 


२ 


भे धीवर्धमानस्य व 
व्या 
समुदयस्य सम तमद्रस्ये व्यादि, शि 
अमोधवध सानाक गुह शरी जिनमनओने पका मदान्‌ कविया मक्षा तया 
चार शरदारक्े कथियाङे मल्तस्मं मूपणलपसं विराजमान सामन्तमदरीय यशो 
चृह्ामणिरलर) महनीयनाम निशित कर माघु साधकता पप्य दिय" दै + 
नम सम तमद्राय महते कविवेधसे । 
यद्वचो वज्नपातन निर्भा कुमदाद्रय ॥ 
कवौना गमक्राना च वादिना वाग्मिनामपि । 
यश्च सामतमद्रीय मूर्धि चूःदामणीयते ॥ 
( आदि गण ) 
महाक ती बादाभार्दनीन शनो माकान्‌ सरस्वती कौ युम ॒विदार- 
भूमिस्प वर्णनकर्‌ अपर त्रपय पाटिल परदरषिन किया दै 1 
सरस्वतीस्मैरविदारमूमय सम-तमद्वप्रमुपामुनीश्वप । 
जयति वाग्वञ्जनिपातपारिभरतीपयद्ध(नम्दीघ्ररोटय ॥ 
( गथचितामागि ) 
कवि श्री वारनदिनी मदयरान पुदेपाततमके कटको सुधोभित करनेम "मू 


पणभूत मािकेमालाङ समान इनकी वाणोकी दुलभनाका विदेषतातेः वणन 
इम प्रररटिखाह 


गु्ावििता निम दरचमाछक 
नगत्तम कण्डविमूपणीरता 1 
नदारयष्टि परमेददुश्भा 

समर तमद्रादिमवा च मारत ॥ 


( चद्मभचरवि } 
शी उभचन्दचायनीने इनक वचनो जज्ञाना घर निरि िये सु 


किरणोकिं समान तथा दनक सामने दूसरा हास्यतां पाद खद्योतं समान 


कटाई! 
खम्रतमद्रादिक्वी द्रभास्वता 
स्फुरति यथरामलसकतिरदमयः 1 


= 


अजन्ति सयोतवदेव हास्यता 
न तन्न र क्षानषूयोद्धताजना ॥ 
( शाना्भैव ) 
वनि सिद्धान्त चक्रवतिने समतभद्र सम्बधि मतरौ तया स्वामीजीको 
यदे ही निवाय निदांप भद्र बिशेपणोदारा नमस्कार क्र आपने भपना बहती 

सवुत्य मनोश्च उद्रारता दिखल्‌ दै 1 

रूषमीमूत्परम निखकिनिरत निवौणसौस्यप्रद्‌ 
कुक्लानातपवारणाय विधृत छत यथा भारम्‌ } 
सक्षाननययुकतिमौकिकरसे सशोममान पर 

वन्दे तद्धतकाछदोपममख सामन्तमद्र मतम्‌ ॥ 
समन्तभद्रदेवाय परमा्विकल्पिने 1 

समन्तभद्रदेवाय नमोस्तु परमात्मन ॥ (माप्तमीमासा शति ) 

{६ मद्िपेण प्रश्स्तिम-- आपी ससि जगह कैसी अवभ्या रही तया आपे 
निर्माकिपाडित्यम उत्क्टवादोपना, ओौर भस्मक्सरोये मयर रोगे नाश वतेम 
दक्ष, प््मावती सरीसेदेवताद्वारा सन्मानिते, भक्तिविरिष्ट मवरहपवचनोद्वारा चन्द्र 
श्रमं प्रतिर्भिषको प्रगट कर असभवता्मे भी सखभवतास प्रगर परिचय दिया, 
सैनमागकी सवत कल्याणसारी प्रमावना प्रगट का, पटना मालव सिंध दाम 
आदि देश नगर विजेता, तधा जिनक्मै शकतिग्रभावसे शति प्रभव जिन्दाप्रभाभी 
करुठित दो जाती थी, इत्यादि विशेयतासे विशेष वर्णन दै । सैसेशि-- 

५. काञ्चधा नभ्नारक्छेऽद्‌ म्मलिनतद्खाम्युसे पाण्डुिण्ड , 
युण्डेणदरे शास्यभिष्छुदेदापुरनगरे मिष्टमोजी परिव्राड्‌ । 
चारणस्थामभरूव दारोघरधवर पाण्डुरागस्तपस्वी, 
राजन्‌ यस्यास्ति शाके म वदतु पुरतो जैननिग्रेन्यवप्दी ॥ १॥ 
चन्दो भस्मकमस्मसातरतपड पद्यावतीदेवता-- 
दत्तोदात्तपदं स्वमच्रवचनन्याहतचन्द्रप्रभम । 
आचाय सख समन्तभद्रयतिवद्‌ येनेद फाले कके 
जन वर्मं खमन्तमद्रममयद्धद्र सम तान्मुहु ॥ २ 
पूर्व पाटखिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्माख्यदश्सिन्छुविपये काञ्चीपुरे यैदे 1 


ध 


र्‌ गुणक प्रदर ट। इन सव 
ममाणो यद्‌ चहज सम्म आजाता है छि स्वामीजीमे एक 
अनोखीही पदुतनद्छ्ग षौ ये वामा ञ्चे दानिक तवा सतुविशरार 
विदान हो गये द तवेद दाशनिक तथा स्ति सिद्धसेन 
दिवाकर मी दिगम्बर्ावम शरिभायाटौ विद्वन्‌ छ्य गये है! वा समय 
वियामूपण एम ए 


भादि पदे धार श्तौषन्दजी वगर्‌ ने ईैमाकी ६ टी 
स 0 (1 वया (नवा योगान भौ ५ 
द नादि दार 


॥ मिता दवै । ये आचाय यथपि प्विमा्ाली 
-ीरमनतमदक ही समान विदन थे श्ु कसा गुम स्युतिगन 
प 


विपये ओर भौ क विदरानोनि मव्यमाबुक बहुत उद्गार 
समी यायातस्य 


भदाचा्ूज स्वामी समत 
हती जे ग श विदानो दवार कत क्य गया 
दत्ते शिता वैसा षिद्ध रा नक्ष मिक्ता 
बस द ह पने गोम विन्‌ दन भिमं ते 
भनेर भो उन नदय 
स्ह यह ई स्वमोको 
को तीय होनेषाले ४, ० ) भवय ीवीसीम भरत 


क] 
द।जो भाणो योक समयम तीर्थकर दोनेवाय दै 
भादात्मय तथा उसकी 
बेतिक्रा । स्वामीजो भविष्ये ८ दी पे व ध 
चषवतिं 


प॑र द स्स विपये उमयभाया क्षि 
ग हमि इ भयर छिपे 


4 खनिजीवात्‌ पद्द्धक ॥ 


व अप्र शन्‌ १ मू्चषके साचाय थै! सेन 
# 


छ >हो घेनसंप भूल 


॥ 


शकैः धार भेदो एफ भेद है । स्वामीजी डरगधुरके राजक पुन चे मौर 
अन्मका सास नाम उन दान्तिविमा था समन्तमद्र शायद इस नामका बिरेष~ 
जरूपसे नाम हो, अथवा दोक्षकरे बाद समन्तमद्र नाम स्सा ग्याहो। जो 
कि स्वामीकीके बोध करानेम भमी यदी प्रसिद्ध दै । 
ग्रथलेखन रोटी 

आ्ममीमासा तथा रल्नकण्र्डधरायकाचारपै देखनेये माम प्ता है कि 
अपक प्रथलेखन शेखी समुद्रको धदेमे भरनेकी रटायतको बास्तपिक चरि- 
ताथ क्टती रे । उसी नैखीपर बृहटस्वयमूस्तोन, चतुविरातिस्तव, युक्तयावुशासन 
आदि प्रमी द। 

विषय पाडित्य 

दशन, सिद्धान्त, साहित्य, व्याकरण, आदि सभी विधये आपका अपूर्व 
पादित्य था क्योकि दर्शेन विपये पात्य आप्रका खप्तमामासा प्रय म्रसिद्ध 
ही हे) सिद्धान्तमं जय धवला, तथा सादित्यम चतुविंशतिस्तव दै इस श्रये 
एसी भरौ विनयधता नादि साहित्य क्खा द्वारा सादित्य विपये पराडि- 
स्वकी रूप अद्भूत तथा अनोखी धमे प्रदर्वित सिया दै । तथा व्याकरणम 
भौ समन्तमद्र नामका आपका मयि हुजा व्याक्रण ह । जिमका करि उक्ष 
पूरयपाद्‌ स्वामीजीने प्रमाणभूततसि श्रिया टै । 

सक्षेपमे मे यदी कहना दे पि आपगी सव विपयहीम अप्रतिहत शकि थी 
कयोप इने ये सवे मथ देयनेसे यद्‌ धात सही मै समवर्म आजाती है } 
तया हम गिपरयमें बिलैपनासे उसी समयः पता रगेगा ज रि आपक्रा प्रथराज 
गधहस्त महाभाष्य जग स्भी षं मिरे । 

भाप भगवत प्रियक स्तुति प्रायणता तया शासनल्व है बद यथपि 
युक्तिमागमी प्रधानतासे ३ तवापि उसम सर्भत मागर पूण अलुगामोपन 2 1 

शाल्लकारोने जो परीक्ल प्रधानतारा वर्णन भिया ई वद भक्ति ग्रधानताके 
शाय शक्षिदधी पूर्णताम ही कीया द + जिस जगद्‌ यड रारण समीर सान 
दै उस जगं स्वामा समन्तमल्ये समान स्तुतिके साय स्वपरदितपना है । 
अन्ययमिं सिफं भक्राध्के परख की कल्पना द । 





भ दरमपरसे धाद नागपर स्मयं गया ह) 


\ 


७ 


परसै यद्‌ निणय ह जाता दै क या तो ये पदली शताच्दिै विद्वान्‌ दै या उसे- 
परेके पततु शु एके विद्रानोनि विक्रमकं १२५ वीं (तास्विमे भाषका दोना 
निशित विया है इस परते भी भषका पटली या दूसरी शताष्दिखे ब्य समय 
नहं जातां रितु यद स्मय नाचाता £ । विदय निणय अवश मिलने पर हम 
किरि कमी कौे-अन्यविद्रान्‌ भी कर तौ अनायदइतिहामर्म विरोप शुभीता दौ 


प जयचटजी छावडा 1 


विक्रम १९०० को दाताव्दिमं मा-यवर प टोडर मठर ममान रदेलवा7़ 
कलभूपण पित जयचद्र ती छावदा एफ उत्तम प्रतिमारारा विद्वान्‌ हो गये टै 
उदनि अष्टबद्ती वैर क आधारपे इस जश्तमोमासाको जा न्दरभापा की टै वद्‌ 
बहुत मानोतर द च न्यायचञ्चु भरवेतती देशभापा जानराराकौ नी वहुत उप- 
योगी । इसी तरह भाने न्याय नाध्यात्मस्वरप्र अन्यमर्थोपर भी विशेष क्पे 
टयरियी दै जिसय पि भ्यार वार वियरण दम प्रमेयरतनमाटकषा भूमिकमिं 
छिव दुन टे जो फस प्ररं साय माय हव ्रथमाखति प्रसारिते दो चुम ६ । 
उच्छ पितौ साहवने जो मवाथसिद्धि-प्रमेयरत्नमाखा कर कौ जो टीगार्थे तया 
पुटकर चोनति्मो उमर फी रचनाया हे ऽसे माफ जादिर होता है कि पडि 
तती पाडित्य बहुतही देश समयानुक्रूक था । तथा वत्तमान भपिष्यम मा उसी 
प्रकार उपयोगिता रूपे पररिणत रदेमा । इन मथो देमनेमरे पता खता दे पि 
पडिजीने अनेक प्रथो स्वाध्याय व मनने परिया या दसी अपम विङप क्षानं 
विकारी विदोप छया थौ 1 पदितजोने किनि २ अथो विद्यप स्परसे अध्ययन 
किया द इसका व्यौरा उन्दने युद अपने सवाधसिदधि देशवचनिक्रा प्रथम क्या 
द । उसे पराटकगण शु निगय रर सकते द तथा उप्यागित्ता दोनेमे स~ 
काश्च मिटनेपर हम फिर कभी शिखिये 1 

पडितग्री इढादर देन जयपुर्‌ नगरे रहनेवारे' ये । आपनं इच अथक दीका 
समासि विकमसम्बन १८६६ चन ष्य १४ कं दवि काषै। 

आपके विषय विशेयं विवरण प्रमेरलमालाी भूमिदाम दभ नित भुके है 
तथा छमीता मिरनेपर सामिग्रीके युजप्कि अनास जट पाहुड वभर की मूषि 
कर्ममी चिमे 


< 


भ्रधपरिचय । 

गह अक्तमीमास { देवायम } नामका भ्रम सकुडुप श्लो सम्याम ११४ 
अमाय मान दै श्रु आयम यह जलाशय ( ससुर ) शौ उपमाङे छथि इष 
ह 1 यद्यपि यहं भथ भगवन्‌ सयुतिस्पर ६ तेयापि भगत स्वक्पके ज्ञान विदोपर्मं 
साकार एवं भपूबदौ मिदर शने हे जिखके द्वात किः भ्वक्षारी पुस्परी 
इश्वराय नानविधयक नाभक्ष पूण्पम पूण ह रती इ । तथा वितान करटाम 
पसे शूिणामे पूनदरके च्छि चाण्त द्त दै दम भय परति बष्टाती 
तथा भषटयदो रीय पल्कर यद्‌ मन्म सपमे समदम का जना हे कि 
यह भय स्वुिर्प दोकर मी दन पथय एक खानि स्वरूप प्रधान नेग दै 
वयो शसम सतामास निराक्एा(ताभोके साथ असङीयत तवक्रौ खुूबी उस 
सूवीके साव वेणन की य दं फि जिसफी सादयता शायददी कटय हे १ विषय 
प्रधानता यदे प्रथ दश परिच्छेरोमं विक्त है 1 जिसका रि परिचय श्यौरे 
षार विपथ सूयी द । देमने पाररेकि शभीतेरे लवि "स यमम मूतिकाके 
साथ कनीक सूची नेधातिपयसूचीभी च्यादीरै। जा कि उपयोगिता 
मिष भयल्वनदे। 

उपर-ध परमोमिं ्वाभाजका यह सथ इछ विशेषदी मद्व तथा चमर 
तिन स्यि हए स्म सुम्यं दारण यद दै क्षि तवाथ मूत सरसे मन्तू 
धक्षी रद्य जो गपह्न नाकौ ८४००० अनुष्ट्प शोक्यमाणमें रय गर्‌ हं 
बद्‌ बहती मर जपूषे होगी 4 उसीका यर मयराचरण ह । महये शाटी 
भका मगलाचरणमी स्वामी सरोखे मयक्तौजद्रारा महच इद विरीधचा 
ण्यि वश्य हीहोटा ह ययो रकम मो कंदायतदै कि क्षरसमुदका घषतो 
लक्तिहप सागता चुर तिवो ह दग यदानिन दौ गड । यदपि भागपकी षूवीते 
परयरातर श्रीगददृस्तम शभाष्व इस समथ हम गात देतनमें न! भानादै तथापि 
पपरा शुविमे पथा अनद् शक्रायय अ्रमाणोषि यह सिदध द कि ्वामीजीनि गध 
इस्त ममामी स्वना की जाद्‌ यट पयु गपदृष्तमदामायद्ना मगकायरण 
हस विपयर्मं श्री रियानरजा मतन अपनी अषटमह्रीकेः मगलाचरणे 
इम धरवार लिन दे॥ 


शास्रायरताररचितस्तुतिगोवय्त-- 
५ मीमा इृतिक्रियते मयास्य ॥ 


द 


इम अद्ध पयते स्पष्ट सिद्ध है कि किसी शाघ्रकी उत्यत्तिश्ी जादि यद्‌ श्रथ 
स्तुति स्वरूप मग्रलचरण द । अव किंस प्रथका यह मगङाचरण ह इस विपयका 
' प्रमाण श्री धर्मं भूपणजी यति मदाराजका न्यायदीपिकाम स्पष्टरूपसे भरीमानि 
` मिक्ता ६-- 

(तदुक्त स्वामिभिर्महामाभ्यस्यादावाप्षमीमासा प्रस्तामर सूष्षमातरे 
त्यादि बह महामा"य कोन टै तया फिस मथङा वह्‌ महाभाष्य रै दसं विपये 
उभय भाषाक्वि चक्रि श्री दस्तिमचिनीदय विक्रात कौरवीय नारके 
परशस्तिं दम प्रकार सूचित करती दै 

तव्वाथसूनर याख्यानगन्धहद्तिभ्रयतक 
स्वामी समन्तमद्रोभूदेवागमनिदे शक ॥ 

सौ वप पहरेकं विद्वान्‌. जययद्रजी सादवने मी इसी प्रथकी आदिम सर्वया- 
छददरारा यही सूचित किया है 1 ;इन स प्रमाणत स्पष्ट सिद होजाता है फि 
स्वामीजीने तत्वार्थसूतके ऊपर जौ टीका गघदस्ि नामकी रची दै उसका यह रय 
मगलाचरण द । इस भ्रथका असी मदत्व तो अक्क विद्यानदी वुनदी आदि 
आचायनि समज्ञा है । हम जो कुठ समश्च सकते दे तया समनने हे वह पूग्य एन 
आचा्योके अष्टशती अष्टसदघ्ी आदि टीका मर्योका ही प्रताप है। ओर इस 
विषयमे प जयनद्रजी छवद्म सी देशमापा जानकार व्यि बिरोप उपगता है। 


विनीत--- 
रामप्रसाद्‌ जैन, 
यम्ब ॥ 


५ 


श्छोकसची । 
चक्रे 
केक 
देवाशमनभधानयामरादिषिमूलय ॥ 
मयापिष्वपि दयते नातस्वममि नो मदान्‌ ॥ 
अध्यात्म बहिरयं विपरहदिमरहोदेव । 
दिव्य सत्यौ दिषौकष्वप्यप्ति रागादिलु सं ॥ 
ती््ृतममयाना च प्रस्परविदयेधत । 
सर्देपामासता नास्ति श्विदेद भव्दगुर ॥ 
दोपावरणयो्ानिनिं शेपस्त्यति"7यिनाव.1 
कचिदययः स्वरैवुम्यए यदिरन्तमेलक्षय ५ 
सुहमन्तरितवराथा प्रत्यया कस्यचिदया । 
अनुपेयत्वतोऽप्यादिरिति सवङ्सैस्पिति ॥ 
सत्यमेवानि निदेपपो युकतिशात्राविरोधिवावू \ 
अपिरेधो यदिषट तं प्रसिदन न वाध्यतं ॥ 
त्व मवाश्रतवाह्मानां सयकान्नदारिनाम्‌ } 
आप्ताभिमनिद्ग्धानौ स्वे श्न बाध्यते ॥ 
कशलाङ्शरकम परठोढश न कचित्‌ 
एक्न्तपरदरकेषु नाध स्वपरवैरियु ॥ 
मविकान्ते प्रदायानामभावानामपहवात्‌ ! 
सवात्मकमनाशन्तमस्वरुपमनावकम्‌ ॥ 
ऋछायद्रन्यमनादिस्यान्‌ पर्मावस्य निदे \ 
र्वसस्य च धमश्य श्रत्यनेऽनन्तनां अणेत्‌ ध 
यदात्म तदेक स्यादन्यापाहव्यपिकरमे 
अयन समायन अ्यपदिः्ते स्वयां # 
अभायद्नन्तपक्षेऽपि भावापडषदाणिना 1 
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न्छोक 
वोधवाकय प्रमाण न केन साधनदूपणम्‌ ॥ 
विरोधानोभयैकात्य स्याद्रादन्यायविद्धिषाम्‌ 1 
अवाच्यतैका ठेऽपयुक्तिनावाच्ममिति युज्यते ॥ 
कंथचित्ते सदेवे्ट कथयिदसदेव तत्‌ ! 
तथोमयमवाच्य च नययोगाने सर्वथा ॥ 
सदेव सर्वं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादि चतुष्टयात्‌ 1 
असदेव विपयासान चतरे व्यवतिष्ठते ॥ 
कमार्ितद्रयाद्रैत सदावाच्यमशक्तित । 
अवक्तन्योत्तरा दोपान्नयो भगा स्वहेतुत ॥ 
अस्तित्व ध्रविपेष्येनाविनाभाव्येकयर्मिणि । 
विङेषणत्वात्माधर्म्यं यथा मेद्विवक्षया ॥ 
नास्नित्व धरतिपेभ्येनाविनाभाव्येकधमणि । 
विरोपणत्वद्रैधर्म्यं यथाऽभेदयिवक्षया ॥ 
विधेयभ्रतियेध्यातमा विदेष्य शद्रगाचर । 
साप्यधमों यया हेतुरहेतुधवाप्यपेश्षया ५ 
क्ेपभगाध्व मेतम्या ययोक्तनययोगत । 
न च क्िद्विरोधोस्ति मुनीन्द्र ° तव शासने ॥ 
एव विधिनिपेधाम्यामनवस्यितमर्थकरत्‌ । 
नेति चेन यथार्थं यदिरन्तद्पाधिमि ॥ 
धमे धर्मेऽन्य एवार्था धर्मिणोऽनतधर्मेण । 
अनित्वेऽन्यतमान्तस्य देषान्ताना तदङ्गता ॥ 
एकानेक विकरदावुत्तरग्रापि योतयेन्‌ ¦ 
भ्रक्रियां भगिनोमेना नयैनयविशारद्‌ ॥ 
कदैतैान्तपक्ेऽपि दशो मेदो विश्ष्यते । 
साए्काणा कियायाध भरः स्वस्मा्तायते ॥ 
कमेत फलद्रत लाकदैत च नो मयत \ 
वियावियद्रय न स्पाद्रधमोक्षद्रय तमः ध, 
शेतोरटिद्धिथेद दैत ` 
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3 
दुन चदधिसा मदिर वस्सा म पिम्‌ १ 
शद्रूल न्‌ विप्र दताददैवुसिव देदुना । 
सतिन प्रतिषेधो न प्रतिपेष्याद्वे कचिद्‌ १ 
धथकतैकातपशेऽपि एषक्तवादषटयकतु तौ 1 
शेपे न श्यकं स्यादेको हणो गुण प 
सरप्न सलुदायधर साधम्यं च हरु । 
प्रेत्यभाव नत्सर्वं न स्यदिद््वनिदे ॥ 
सदाभना च निप्र चेञ्छान हेया द्विधाप्यसत्‌ + 
जानाभि के हेय वदिरन्त ते द्विषम्‌ # 
सामन्धाया गिरग्विषा विरोधो नाभिरप्यते \ 
सम्मान्याभवत्तस्तेषा ग्यैव सकला णिर्‌ ५ 
विराधो कारम्य स्याद्न्यायविद्धिधाम्‌ । 
जवाच्यतेकातेऽयुकिनावाच्यमिगि युण्यतं ॥ 
सनपेशे एथकतशये क्यव्तुदरयहेदुते ) 
तदेवस्य यशर च स्वेद साधन मथा ॥ 
सत्सामान्याु सर्ववय ध्यम्‌ यादिमेद्‌त्‌ ॥ 
मेमेदान्मस्थायाममाधारणडेतुवत्‌ ॥ 
विवक्षां चविवदा च विरोष्येऽमन्तेधर्गिणि ) 
यनो षिरपणस्यान्‌ नारलसतीस्तदर्थेति ५ 
प्रमाण्माचे सन्तं येदमिदौन एनी ॥ 
तावेभन्रानिरदौ ते गुण्ुम्यविवषया ॥ 
नि यल्ैकन्तपञ्ञऽपि दिकिानोपपयःे १ 
पराव कारकाभावि क प्रमार्ण क तेकरम्‌ ॥ 
अमाणकारङव्य्त व्यक चदिग्द्ियार्थवव्‌ ॥ 
ते च नित्यै विय ¢ साधास्वे धसनादरदि ॥ 
यरि सत्सवया र्य पुवमातततुमहति । 
परणयमपर्ढस्िष नियदेकान्न्वाधिगी # 
शुष्यपापसियि न स्था परत्यमादष्ले कत १ 
भमेोदौ च सेध न येया ल नासि नायक गा 


पृष 
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नम सिद्धेभ्य । 


श्रीसमन्तमद्राचार्यं विरचित 


आप्त~-पीयांखा ! 





देवागमापरनाम। 


पं जयचदजी विरचित हिन्दीदीकासहित । 
(यो 2 
अथ देवागमनाम स्तयकी देशभापामयवचनिका टिखिये ६ । 


दोहा 1 


खृपम आदि चउवीस जिन, वदे] तीस नयाय । 
विधनदरन मगरूकरन, मन याछित फदाय ॥ १॥ 
सरखतत्वपप्काख फर, स्याद वादमयसार । 

दाद्‌ रह्म साचे नर्मौ, जनवचनं दितकार 1 २॥ 
शरृषमसेनक्र (दि रे, यतिभ गै तमस्यामि 1 
खउद्दसै वेपन न्भ, गणधर मुनिवर नामि 1३] ~~~ 


५५ 


य्‌ जनन्तवधीति भ्रयमालायाम्‌- 


पचदनाटसदुबादिपै, केवर क्ानी तीने । 
श्ुतक्ेयलि ह पच ञे, नमा कममख छीन + ७॥ 
तयारथदगमन परियो, उमारूयामि सुनि रदा 1 
खषा तासवे चरन युग, नमा धारि कर पीस ॥ ५॥ 
मर्वेथा २१सा॥ 

स्मि जो समेतमद्र वत्वारथदासनरं महाभाष्य स्वी ती 
अदि विचरे 1 परम आ मीमासा देवागमनाम स्ति 
चादसप्थने मषी विस्वा 1 -्टशनी चृतति ताकी फीनी अक्र 
रफेय ताक पानदमूरि यले मन धारः! जखकाररूप चर्मी 
इजर जट सेते कीन निरय पाय नमा मद्‌ ककि ॥ ६1 

दोहर 

गमरी उत्पत्तिरो, कारन -या्तविचार । 
ताति द क्षानधर नमनै योग्यनिद्यार ॥ ७ ॥ 


दियो नमन जव कस्त, देषधागम थुति देषि। 
दैदयवचनिरा तास्तकी, टी आशय पेपि ) < ॥ 


रै मगठ्के अपि इट नमस्कार किया । अव्र शा्रफी उत्पतति 
तथा शाघ्नका क्नान आपै ही दय वाति शाके मूर्ता 
ततौ पसभद्रगयः श्रीष्व्यमदेव आदि वद्धमानपर्वत चयस तीथे 
क्र चतुथकार्मे भये { अर्‌ निनी दिव्यरनितै टेय गणषरीनौ 
ददद श्रुलस्स स्वना क्म तिनका पगपिढी अतुपार दस 
चैचमराउम भये तिनर्ने शारछोरी तति करी देत शाघ्ननिरी उत्पत्ति 
तथा दाघ्ननिक क्ञागेक कारण अप्त ही हं] त शा्लरा आदि नम॑- 
स्कार जेग्प टै । देर जानि त्तिनङ्‌ नमष्कारकरि देवागमनाम स्तोतकी 
देशमापरामयय्चनिका रिष! नाका सघ देस्ा-- जे प्रथमची खमा 
स्मिमुनिन्म तलार्थमूतत दरा-यायन्य रव्या तारी सथदस्तिनामा 


नम षप शी्वानिममत्तमदरनै स्वी, ताकी आदिम गनकी परम्ान्यं 
॥। 


‰ 


प्त मीमासा। 3 





यह देवागमनामा स्तवन किया, सौ याका द्ेपागम रेता कतौ जादि 
अक्षरके सघत नाम ह | अर्‌ याका साकं नाम साप्तमीमासा ₹ै। 
मीमासा परसौश्षाकृ कटिष है । हरि इस स्तमनकी अकटकटेव आच।- 
य्न इत्ति की तके ध्यक अच्च) ताद अष्टटती रसा नाम करिये 
है । वरि तिम अषटगतीका अय ठेय धीत्रियानाद्धिनाम नाचार्यमै अष्ट 
सट्रीनामा याकौ नटकार्ख्य दीका ग्ची ह! सो यहु प्रकरण 
न्यायपद्धतिका है । इसा अर्य भ्याकरण न्यायडान्चके पदेनिवूः मासे 
है सोरम पठनेन तवया इनका गुस्आन्नायकी व्रिरट्ताहो गह 
ह्‌ त्ाकरि अर्भके समज्ञनेगटे गिर्ठे र। मे कट इनका बुद्धि 
सार मोध भया ततर व्रिचार्‌ भया जे सम्ब्दरोनको प्रपानकारण आतत 
आगम, पदार्धुका जानना हं अर आत्तकौ परीना इन प्रधन है 1 
सौ आश्तका यथार्थ सरूप इन ग्र॑थनिर्तै प्रकट होय ततौ नडा उपकार्‌ होय, 
मरपबुदधि ह आघ्तका ष्वरूप यथार्थं समङ्ै तो ताके वचन आगम हे, तथा 
तिस्र आगमम पद्ाधका स्वरूप वणेन हे तार समञ्च सम्यग्दर्हनकी 
प्राति होय रयै परिचारिया स्तयनकी देयाभाध्रामय वचनिका सक्ष 
स्थखपर अष्टपहन्ती एटीकाका आग्राय ठेय क्ट चू ह सौ मन्य 
जीय याचियो, पियो, वारियो, यति आत्ता यथार्थं स्वरूप जानि 
शरद्धान दृद कीभियो । अर अपम कह हीनाधिक टिमू.तो विरोप बुदै- 
चान्‌ मू श्लोक तना टाका देखि छचद्रकरि वाचियो, मेरी अव्पघुद्धि 
जानि हास्य मति कियो । सषपुम्पनिक स्मा रुणप्ररण कर्णे 
होम हे। सो दोप्रदेदिक्षमा ही करै दे मे परोक्ष प्राप्ना ह | इत 
देषागम स्तौवकी पीठका रेत ६ै-- 

यामि परिषच्ेद दगा ई । तिनमे मादिका प्रथम परिच्छेद पारिचछि 
(शोर) तेदैस टै । तिने चादिमि देवागम उव्यादि तीव शयोक 


त्र 
र 





४ 


४ अनन्तथीति प्रयमाटायाम्‌- 





ती भगा मदाद्‌ लतियम्य एवै हेतनिते नाही ६ देप फषा द । 
वरि दापामर्ण इत्यादि दोष श्टोतनिर भगवान्‌ सपरत यौत द ेसा 
लुमान विया है । बीरे स चमेतामि इत्यादि एक शट र सर्वक 
वीतराग तुम मरत ही हो पए कारे 1 ब्रहि रमता इत्यादि 
दीय श्वेषत सय भप्त नदीं ६ रेस कतया ६1 रे जट श्र 
ती प्रसवे र} वहि आभ भानामारपक्षका एकौनिकरे निपिधका 
पाच शोक र । ताम भाय १,अभार २ अरमायामाय रे, मक्त्य ४, 
भावापक्तव्य ५, अभागवक्तव्य ६, भायामायप्क्तन्य ७, दर विधि- 
निपेधे साति भेरि दूषण दिखावा द । बहि आग नव शोकरनिं 
भावामायकी सात्‌ पक्षका अनेकात रूप स्थापन है। बदरि एक श्लोकै 
अगे परि येदनिर्भ इनि पक्षनिके सपर्भग फरनेकी सूचनिका 2 । टे 
प्रयम परिच्छेद समात्त कियादे॥ १1 
आ द्विताय परिच्छेद एकत्वानेकल पक्षका तेर शछोकनि्भ कणन 
टै \ सर चार्‌ शोकनिर्भ अदैत पक्के एवा तका निषेध दै | वरि 
चरि षोकनिम प्रथक्च एवात पक्षफा नियेध हे) क्रे एक 
छोर दोड पश्च अर अगक्तयपक्षका निपेध है । वहे चार शलोक 
निम इनि पक्षनिके सनका तकि स्थापन दे । देत द्विताय पटि्छद्‌ 
समा कियाहे॥२॥ 
ग चतीय परि चेद्‌ निव्यानि्य पक्षका है ताप दोक चस} 
चदा चार्‌ सटोरनिै ती नित्यतर एवात पक्का निषेध | ब्र 
चौदह भ्योकनिर्भे कथिक पएकराते पक्का नियर ह \ वद एक. 


छाक्मं दीरका पक्ष अर भगक्त य पृकषका निवेष है! ब 

७ हरि पराच 
गणेनिम्‌ अनेका तके न पक्षनिका स्थापन रे | रेवै क्वीय परे 
% समातज्रियरै॥३॥ 





नआप्त-मीमासा। ५ 





आग चतुर्थ परिछेद भेदाभेद पश्वा है ¡ तामि शोकं वार्‌ 
है¡ तिन छह श्मेकनिम ती मेद्‌ एकान्त पक्षका निपिप रै) 
चह्वीरे तीन शेकनिम अभेद पक्षक निपिध द । वरे एक शछोकमे 
दोय्की पक्ष अर्‌ अयक्तय पक्षमा नियेप है । वह्रे दोय शछोकनिर 
अनेका-तका स्थापन है । ठेते चतु परिच्छेद समाप्त किया हे ॥४॥ 

सै अपेक्षा-अन्ेक्षाकी प्चका पचम परिच्छेद टै तमै तीन 
श्रो रनिमे एकान्तका निपेप अनिफा-तका स्यापन रे । देस पाचमा 
प्रियद समाप्त क्रिया ३ ॥ ५ ॥ 

आगे देतु आगमकी पक्चका छठा परिच्छेद टं ताम तीन शोकै) 
त्िनमै एका तका निपरेध अनेका तका स्यापन रे | रे उठा परिच्छे 
समाप्त किया दै ॥ ६1 

र्ग जतए वदहिरग त्की पक्चफा सातमा परिच्छेद दै । तारम 
मध दठोक दै । तहा च्यारि द्टोकनिगै तौ एकातका निेध दै । अर 
पाच दलकनिर्मै अनेका तका स्थापन दै । रेत सातमा परिच्छद्‌ समाम 
धिया दहै1७॥ 

आगै दैव परप फी पक्तका आठमा परिच्छेद है तरिं श्लोकं च्या 
एकान्ता निषे अनेकातका स्यापन हे } परै आठमा परिच्छेद 
समत कियाटै॥ ८1 

अगि पुण्य पापफे पकी सीतिका ननमा परिच्छेद रै ¡ तर्न 
इदटोक च्या एका तक्रा निषेध अनेकातका स्वापन ह । रे नयमा 
परि ठेद समाप्त किया है॥९॥ 

अगि द्मा परिच्छेद्भे उगणीस दटोक रै तिन तीन श्टीक्निमे 
तो अनानत उप अर अरपङ्ानपै मोक्च दसा एकान्तका नियेध 
चीरि अरयः मोक्ष जरम दोय तै उनेकाततै स्थापन कियाट्‌! 


च अनति ग्र-थमारायाम्‌- 





~~ ~~ ~ ~~ 


बहर दोय ब्लग समासौ उ्पचिस कम क्या है । वहि पी 
दीय द्टकन्नि प्रमाणसा स्वस्प्‌, मर्या, पिय, पक इन चिरा 
चणन कीरे छर्‌ दोय र्टरनिमर स्यादस्य खच्प वद्या १1 पा 
एक इटोक स्या्रादवं अर केयञ्नानद्‌ कथवित्‌ समान दिखाया 1 
पीठं नयका चेतुच्पं सररप णक द्टोवंमै कहि अर प्रमाणका विषय 
स्तुका छख्प एक दटास्प क्या, १ॐ एक इटोकमै याटीक्‌ द 
क्रिया, पीर प्रमाणनयफे गक्यका सम्प चरिश्टोकमि कया । पर 
एक इयेकमै स्यद्रादकी धिति कही । अर प एक "कमै प्रयक 
हनेका प्रयोनन कटि उगणीन दडोकरूप परि ठट समाप्त किया है । 


सपे दृणेफषएक सो चोद भये रे ददा परिच्छेद स्वप पीठका 
६॥ १०॥ 


शाति पौटिका1 
अथ जषटमहलीनाम दीका कर्त्त श्रीनिचानददिनामा चार्व 
करै दे--जो यह दैतागमनामा शाच्र ह स। यसा दै ठ दाघो प्रारम्म 
काल्पिषै रची जो स्ति ताक गौचर्‌ जो आप्त तारक गुणनिषा अतिश- 
यदी परीक्षा स्वरूप रै । सो एसे मोक्षशा्ल जो तताय ताकी 
सादिति शआल्ची उत्पत्ति तथा शालका क्वान कारणपणाकरि तथा 
मेगरकँ आर्थं सुनिननै भगयान याघ्रका स्तरन त क्या-- 
मोक्षमागेस्य नेतार भेत्तार कर्मेभभ्रताम । 
श्नातार विश्सत्वना चन्दे तदहणट-घय ए १॥ 
याङा अथ--मोभमायके प्रात कनेरा करमैखूपपचतक भेदने- 
वा समस्त तत्वे, जाननेगठे रेने जनको मै तिनके गुणनिको 
प्राधिके अपि वरद द्र । णे अतिशयरहित गुणनिकरि स्तन किय 


५ " जप्तं मान समतमदपचाग्यद्‌ साक्षात प्रूठ्या जो हे सम 
५ 
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तभदर { यह मुनिन हमारा स्वमन निरतिञ्चय गुणनिकरि किया सो 
हमरि देवनिका आगम सादि पिभूति पाय दै, देसे सतिशयनिकरि हम 
महान है-स्तवन कने जोम्य है । पैसे अतिदायसदित गुणनिकरि हमारा 
स्तवन क्यो न किया । से पू तँ समतमदराचाथं मगानफ़ृ क हे-- 
कैसे टै समतमद्राचार्थं 2 मोक्षफा मार्गस्सषूप जो अपना हित ताक 
चाहते जे भन्यजीय तिनकै सम्यक्‌ अर मिथ्या जो उपदेशक फििप 
ताका श्चानके अपि आप्तकी परीक्ाकृ कते हे ! हीरे केसे दै "श्रद्धा 
अर गुणता इन दोऊनरै प्रयुक्त दै मन जाका रमै दै। रै उक्षा 
अरकारर्प वचन है । देै भगवान आ्तके साक्षात्‌ प्रु माच. समत- 
भद्राचाय्यै वै ६-- 
देवागमनमोयानचामरादि विभूतय, ] 
भायापिष्यपि दृश्यते नातस्तमसि नो महान्‌ ॥ १॥ 

अर्य--दे भग्‌] तमि देभनिका आगमन आदि तथा आकारा 
पै गमन आदि तथा चामरछत्रादि वरिभूति पाद्ये टै इस देतु ते 
हमार सुनिनकै तुम महान्‌ स्वति कन योग्य नाही हो, जिं यह्‌ 
विभूति तो मायायी जे मस्करी जादिक इद्रनाञ्वरि तिनविभ भी 
पाद्ये है । यत्ति जो आका प्रधानी है ते देवनिका आगम जदि 
मिभूति पना परेष्टी परमात्मा पिह मान्‌ अर हेम सारे परीक्षा 
प्रधानी त्तौ रेते चितै परेष्टी स्वति कले योग्य नाह मैं ई ¦! 
जाति यह स्तय आगमे आश्रय है । वरे या स्तयनफा हेतु देवनिका 
जागमाद्रि परिमूतिसहितपणा ६ सो यह रतु भी अगम माश्नित 
है । प्रचिगदकि ता प्रमाणसिद्ध ही नादी हे, वेढा साक्षात्‌ देवागमादि 
देप्या बिना कै मानै 1 अर्‌ आगमप्रमाणगादीकै भी मायायी मादि 
पिपक्षभ वतैनितै व्यभिचारी दे } सायक फैरी सापै। वहि आगम 





८ अन वक्ति भ्र र्राायाम्‌- 
= 
माणगादी कज सचा देगतिका भागभमादि पिमूतिसदितपणां 
भगान है ते माधादरनिपिनै नादी तप हेत व्यभिचातौ ना, 
कती तक्ष भी ठता उततर जे सोचे पिभूति भगवान प्रय सुमान 
च सिद भये नायं अर आगमनं सिद्ध पिये भाने तो आगमाभित ही 
भया तह दस रेषुते सति करने याप्य भगवान आत्त मिद्ध होय 
नाही ॥१॥ 

सर्म केरि मानु भगरान पू है-नो अतसा अर्‌ वद्य ददीरदि 
महोदय हमरे तेषा खन्यफै नाह, साचा रै यात हम महान सुति 
करने योग्य रै तात तैत स्तन कर्यो न विवा, रेस प्र भानू. केरि 
आचा करै र-- 

यध्यात्मै बहिरप्येष पिग्रहादिमदीदय । 
दिव्य मत्यो दिवौकप्वप्यम्ति रागादिमत्यु स ॥ २॥ 

अर्थ--मष्यास वदिर्‌ मात्माश्रित ररीराधरित अतग शरीर मादिका 
महान्‌ उदय मर परेन रहितपणा आदिक, दरि वा्न देपनिकरि 
किया गेधोदकटृष्टि जदिक ये साचे मायामानिपिरे नाटी पाये, गहर 
दिव्य है चक्मर्यीतिक मलुष्यनिकं देसे न पाद्ये ! सो एतै रतु 
भी भगान आप्त तुम हमरि स्तुति करने योग्य नाहीं हौ ज्रि हट 
सतरेग विर साचा महोदय ययपि प्रणारिक इदनाटीनिविपै न 
पाद्ये ह तोऊ कपाय रगादरिकसहित घर्गके > ^^" 
ह तति हेत -पमिवारी दै) इस हेतुभ भी ५1 
नाहीं स्वृतिगोचर कौनिष्‌ ई इ भी ~ 
मके नादि जा पिप्रहादिमहादय 
पै नाह तर्हाभौ पक्त दी. 
ना्-~ रै साक्षात्‌ दीस ख 
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आगमाधित टी है} इटा कै-जो प्रमाणसष्टयके मानरनैपाठे अनेक 
प्रमाणत सिद्ध मानै ह । दी आगम प्रमाणत सिद्ध भवा सोई आग- 
माश्रित हैतुजनित अनुमानत सिद्ध भया यात दोप कहा तार कहिष-- 
सै प्रमाणम इष्ट नाहीं है, प्रयोजन प्रिरोप रोय तर्ही प्रमाणस्य 
इए हे । पै प्रमाण सिदध प्रामाण्य आगमत सिद्ध मया तौऊ ताका देतु- 
प्रत्यक्ष देखि अुमानतै सिद्ध करै पीं तार प्रत्यक जाणै तह 
प्रयोजन प्रि होय है देप प्रमाणसष्टव होय है । केवर आगमत 
तथा मागमाधित देतुजनित अनुमानत प्रमाण कटि करिषूः प्रमाण- 
-सएव कहना रेस इम प्रि्रदाद्विक महोदये मी भगान परमामा नारीं 
मरन है ॥२॥ 
अगे फेरि मानू भगवान्‌ प्रम हे जो हमारा तीयेत सप्रय है-- 
मेक् मागरूय धमते हम चा है इस दतत हम महान्‌ स्तुति करने 
योग्य है । देस पर फेरि मचा साक्षात्‌ ही करै है {-- 
तीर्थषत्ममयाना च प्रस्परविरोधत. । 
स्मैपामाप्रता नास्ति किदे भवेद्र ॥ २॥ 
अर्य-हे भगयन्‌! ती¶ कटियै जारि तरिये एसा धर्ममार्गं ताकृ 
यरि ते तीथेफ़त्‌ तिनके समय किये मत तथा आगम तिनके परस्पर 
विरोध है तरति सर्वहीकं आप्तपणा हे नाही } तिने को$ एक गुरु 
महान्‌. म्तुति कर्न योग्य होड । 
मागार्थ--दे मगवन्‌ प्त ! तुमरे तीर्थकरपणा हेतुत महानूपणा 
साधिये तौ यह तीवैकरपणा प्रत्यक अनुमान प्रमाणत तौ सिद्ध दोद्‌ 
नाही । प्रत्यक्ष दीषै नारी तना ताका रिग दसै नाही । अर आग- 
मति साधिये तो पूर्वत्‌ आगम आश्य व्ह) उड यह्‌ हेतु व्यभि- 
चारी दै तरति इन््ादिककियै असभयी ह तौड वैद्धादि अन्यमती 





१.० 


अनन्तवतीतिं प्रयसाण्णवयमू~ 


1 
दत सयं जपने अपनेत्‌ तीवदर मनि ह याति सवे च महा 
ख्दै ६ ब््रि ते सरह ट नादा जत्र पूरस्ररविरद्ध साम्‌ 
कैषट। जो पिन्दन केतो पिन मतमेद कदर होई । ति 
सीैकरपणा देतु हे सो काट्दीकं महनूपणाद समै नाद दै । 
टय मौमासकमरती बा ह--जो याहि रेता जाया जो पुश री > 
भी सदन महान्‌. स्ति क्ख योग्य नाही जे क्याणके यरि ध्र तिनके 
वेद्‌ हा कल्याणक उपदेदाका मागन हे? ताकृ भौ दे य फहना--जी 
येद्‌ आपषहीत्तौ आपै यप करै नाही । वेदुका ~व परपद ष 
1 तिनकै भी परसपर परिरोध ह देपिये ‰ ) तह भकं सम्प्दापी सी 
मेदक वास्या भावनात्‌ माने, प्रभाक्स्क सम्रदायी नियोग दू बक्यापे 
माने £, यदान्तर सम्दायी तिभिद वाक्पा मानि है । तिनकै परपर 
विरोध है । इनका छ्वनप पिभेपकरि असद वणेन दे तथां 
विस्ताप्सै दिपाया ₹ सदत जानना 1 
जहरि इह नास्तिकवादी चारीक तथा शूयतरादौ क ह~-जा ष्र्‌ 
वक्तु ही सत्यार्थ भाटी तग्र कादिका जात नर काटकू्‌ परक्षाद्न वरि ग्रदका 
भ्रमास करिये ? ताद किथे--जो वतु नारी है ठेसा भी निश्चय चैतत 
करिये, तृ नाष्तक तथा श यका कटनुगदा कष उम्तु ही नारी कैति 
कंदी कौन मानेगा भरतु वु तोते हीसवव्छसतुटे) (सया 
स्थे वस्तुका जानेवाला सर्वर भप दै ¦ ) तटा वन्तु न्य कोऊ 
कैम मनि ह कोठ कर्म मनि ह1 ता प्रीलामा क्ती चाहर । बडरि 
परश्च दोऽ दै सो प्रमाणरूप जानम होई दं ! बहि प्रमाणस्य 
शनै सो सवथा माचा ज्ञान सर्गहका है सी सग जद दै 
, निशरम किया चाहिद्‌ । अर जय) निधय रोई, सो जरत 
४ 4 चेव से सायक प्रपाम्‌ जर्‌ वाक्या अ दिशम 
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होढ, धरादी प्रतिगादी नियमि निधय करै कोड प्रकार वाधा नाही अधि 
तैस निशवय करना सो परीक्षा हे । 

बहुरि इहा भीमासक कदै--जो अस्पहकी तो सिद्धि होह टै अर 
स्नकी सिद्धि नादी] ताक्‌ करिद्--जो अल्पत्न आ-मादी निद्धि है 
तौ ताक निपेधकू इस शोके नापे पटका अर्थ णेस करना जो ५ कथि 
देव भहु » करिए कौन गुर है यट चित्‌ ह--क्तान म्प आतमा 
हे सो$ गुरु दै-- महान्‌ दे । जति इम चैत-य जा्माफे अन्य पुद्रटके 
सपरत ज्ञानायरण आदिक कम्म ६ तिनके आदरणतै अपृपपणा अर 
दोपस्दितपणा ६ । सो जयरण दर भये आत्मा सरवन वीतराग रोद 
दै। यह प्रमाणत सिद्ध द । रेस आप्त सर्वहृका निश्चय भये तिसः 
यचनरूप्‌ आगमका निश्चय होड, आगमत सर्वं वस्तुका निश्चय द्‌ । 
रसै निश्रय करत देवागमादि बिभूतिसदितपणाते अर गिप्ररादिमहोदय- 
पणत अर्‌ ता्चकरपणतिं तो आप्त सर्वज्ञ सिद्ध न भया ताति भले प्रकार 
निश्चय भया है असभयता वायकप्रमाण जामि एसा मगनान असहत 
तम ही सक्तारी जीवनिका प्रभू ह स्वामी दो याति आत्यत्तिक दोप 
निका अर आयरणकी हानिकरि अर समस्त तत्ना्धनिका ज्ञात्तापणाकरि 
सू्रकारादि मुनिन तमारा स्तवन किया है | ३॥ 

रेवै आचार्य समतभद्वन निरूपण किया तत्र केरि मानू. भगवान 
साक्षात्‌ प्रुठा जो अव्यत दोप जर आपरणकी हानि मो प्रिय कौन 
हेतुत निय क्री १देसै पूर मान केरि माचार्यं समतभद्र कर द-- 

दोपापरणयोहीनिनिभचेषास्त्यतिश्षायनात्‌ । 
कचिद्यथा स्वहेतुभ्य बदिरन्तर्मल भयः ॥ ४॥ 

अर्थ--दोष अर आपर्ण की हानि सामान्य तौ प्रिद हे ) जात 

एक्देख हानितँ अस्प्निकै एक्देग॒ निर्दोघपणा अर्‌ पएषदेरा 








५ सन तकीरतिं प्र थमाटायाम्‌- 


न 
्ञानािक तिस हानि कार्य देष है याति निर्दोष आपरणकी हानि 
सपू्णं काहि दिय ईै--साधिये है । इहा अतिशायन ठेस र्ठद 
याका अर्थवद जो यट दानि वघता धती देषिये ६ । जैसे फचित्‌ 
कदि क्ट कनक पाप्राणादि्िै कौट काठिमा आदि वाह्य सम्यतर 
मटका सपणा हेतु जो ताव देते सर्वथा अमाव होय है तसै अस्पनके 
तिनका नारके देतु जे सम्यग्द्दानादिक तिन सरथा दोप अर 
आतरणका अमाय रद्‌ दै रेसा सिद्ध होई टै। इटा आमरण तो 
ञ्ानापरणादिक कम्मपुदरटके परिणाम है अर दोष जन्नानरागादिफ 
जीनके परिणाम र । बहुरि इदा कोड्‌ करै- जै अतिशायन देतु 
दोप आवरणकी हानि संपूण साधी । तैत कट बुद्धि आादविगुणक्षी भी 
हानि यवती वग्ती देपिये है सो यह मी क्र सष्णीस्येहेय तावृ 
कहिए--बुद्धि आदिकी सप्रण दानि आसा विै सापिथे है सो आलये 
जउपणा अ सो यट वडा दाप जव तात जीवयुद्रकका समवरूप 
यथपग्यायः, ्षयोपशम स्प बुद्धि दै ताका अमाय हो दै सो 
जआमाका स्वाभाविक ज्ञानादिगुण तो सप्रूण प्रकट होइ ह जर्‌ व॑ध 
प्पौयका अभा होड पुद्रर कर्मेनदर्प भिमं होय जाय है तैक् 
पदर बुद्धि आदि गुणका अभागका व्ययहार है । एय वीतराग 
सरन पुद्प अनुमानररि सिदध होन ट ॥ ? ॥ 
गि भीमामकमती कहै है--नो जीव दे मो माय जङ्गानादिकते 
रहित भया हेय तौऊ सूल्मादि पदा सम्तदर्‌ ता नाही जनि | 
अर्थवा नव पदान्‌ मक्‌ जात तो जान्‌. परत वम स्मर सो 
नदी जनि एमे मनू मगगान केर धूठवा ता मान्‌ फेर समतमबा 
चाय्यै मूकारादिक स्तयेन कल 


वाठ युनिनकै युद्धिका अततिराय 
जनागनेनी दृ्छारि ममगनद्‌ कद ६ 


ग्‌ 


आष-मीमासा । १६ 





घ्षमान्तरितद्राथौः भरत्यक्षाः कस्यचिचथा । 
असुमेयस्तोऽगन्यादिरिति सर्वज्ञसस्थिति" ॥ ५ ॥ 


अर्थ सुक्ष्म किये स्वमापकरि क्षीण परमाणु मादिक बहर 
अतरित फे काठकरि जिनका अत्र पडया रसे रामरायणादिक 
बीरे दूरस्य किय क्षित्रेकि दूरयतीं मेख दिमत्‌ अदिक ये पदार्थं 
दते कोकै प्रस्य द रै जतत यह अनुमेय है, अनुमान प्रमाणके 
पिँ यह जैसे ग्नि आदिक पदार्थं अनुमानका षिपयहै सो कौ कारू 
प्रक्ष मी देस है तैत यट सूक्ष्म आदिकः मी है । रेसै सर्ञ्चका भठे 
प्रकार निश्चय होय है] इहा कोई कदे--जे पदार्थं अनुमानके विपये 
ते तौ कोकै प्रत्यक्ष दै अर जे अनुमान गोचर ही नाहीं ते वैते 
प्रक्ष होय * ताव्‌ कहिये--जो धर्मादिक पदा्थनिकू्‌ अलुमानका 
भिपय न मामिये तौ स ही अमुमानका उच्छेद हो रै । अर इहा धर्म 
अधम्पं पदा परिवाद्मै अवि दै तिनहीकृ साधियिदै। अय पदाय 
परियाठमै न मायि तिनकी चर्चा नाही अर धभीदिक पदा¶ष्ै ते 
भतुमानके परिपय द ही । जात ते अनित्यस्रमायरूप ह 1 कारके 
सुख दोय जहा जानिये याक पुण्यका उदय दै। काहटरके दुख होद 
तदह जानि याकै पापका उदय दे! रेस अनुमानकैः तरिपय धर्मीदिक 
पदार्थ रै! ताति कोई प्रयक्त ह देँ सर्का अनुमामेकीिरे फेर 
स्थापन करिया ॥ ५॥ 


आग केर मान्‌. भगयान परथा--जे रे सामान्यपणै तौ सज 
सिद्ध भया प्रतु पेसा प्प्मामा अर्हत हीर रेता निश्य कै 
किया जरति तुमरे हम ही महान्‌ व्दर्नाक हौ, फेस ष मानु. फेर 
भाचा्यं जस अरहत ह सर्य ट्र एसा सामन कर ६ 


४ अम तकीर्तिं प्रथमखयाम्‌- 


य स्पेगहि निप युक्तिशघाविसोधिपार । 
अपिरोधो यदि ते प्रमिद्धेन म राध्यते ॥६॥ 
नर्थ--रे मगयन्‌। स करिए मो पूर्क्त निदोप कटिर्‌ आप्ररणं 
-अर भज्ञानरागादिकः तिनतै रदित रेखा सरशजञ वीतराग तुम दी री, 
"जरि केसे से तुष ? युक्ति अर्‌ दपन्च इन दोन प्ररो रहित जपि 
रोपि र वचन भिनफै फेने हो) जै कोड श्र थैय रोड त । इदां 
भगवान मान्‌ कैर प्रखया--नो हे समन्तमदर ! हमरे वचन युक्षै-शायत 
अविरेयी फेस निश्चय विये " तहा भाचारयं केरि कर ह--हे भगवन्‌ ! 
जे तुभाय कल्या इ तघ्व पश्व जर पोश्वका कारण, सै्तार यर्‌ सेततास्का 
कारण यमो प्रसिद्ध जो प्रमाण ताकि नाही वयिये १। 
जो प्रमाणक नास बाध्या जाय मोई युिदाराप्रिरोधी। इहा येयका 
दृषटात शोकम नादौ रै तो आचार्थ स्यंभूर्तोकम भाप कया 
डे सापि सष्टसच्ला टौकाम क्था हे] भेवभी रेण अर रोगकी 
निरतती अर्‌ तिनके कारणतरिपै निय प्रय्च हे, ए ने्यका दृणन्त 
। तर्ही मोधादितत निर्गधकेसे रहै सो दिम ई प्रथम तो 
अभगयान अरहतका भाम्या मोक्षतल्य रै सो प्रमाणकरि वाया न 
जाय हे1 इद्रियजनित प्रनत प्रमाणका तै मोक्ष पिषय ही नाही 
चाधक कैसे होय, तावक सपक होय, मो अपने प्रिपयहीका हाय 
व अनुमान जर आगमरि मोक्षका अस्तित्का स्यापन रै दी, कट 
दोप सारणा अव्यत अमत भयं अनत ह्ञानादिक्का खभ सा 
मक्त जनुमान आगमने प्रसिद्ध हे । रसे हो मोक्षा कारणत सम्य 
-द्नःनान चरिय ठै त मी प्रमाणकीर सिद्ध है ¦ जाति कारण भिना 
काका न होना प्रसिद्ध रे । बद्र ससारतव हे सो भी प्रमाणवि 
व्याप्य न जाय हं | अपने उपजये कर्मकै वशे आद्माकै एक भवत 
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सत्यमयग्र प्राति सो ससार दै सो प्रत्यक्ष रै अनुमानक्षा तौ प्रिपय 
ही नाही तिन गा कसँ म । वह्रे तिनका विषय होइ तो ते 
सरापक ही दोय, गधक न होड | बह्रि ससार्का कारणतत्र भी 
प्रमाणवाधिन नाही हं जातिं कारण पिना कार्यं रोय नाही । मिध्या- 
त्वादि सस्रा कारण प्रसिद्ध दै । रे मोक्ष मोक्षका कारण मर ससार 
सम्रारका कारण त प्रमाणङ्रि बारे न जय तति भगयान अरह- 
तमे वचन युक्तिगाच्त बारे न जाय । सो रेते निवोध वचन मगवानकै 
निर्ोपपणाद्‌ साये ह र। दही को कै--सर्यजञ वौतरागके ड्‌ स तिना 
रपैनरूप वचनकी. प्रृत्ति केँ समप ? ताकू किर दै--वचन प्रह 
चिक कारण नियमकीरे इच्छा ही नाही है । त्रिना इच्छा मी कचन 
र्ति रोड हे, ञं सूता आदिक इच्छा पिना नचन परषृतति होई 
दै तेभ जानना, यतिं सर्य वीतराग भगगान्‌ स्तुति कनै योग्य द 
यात हे मगायन्‌ | क्ते तुम दी मोक्ष माकि प्रात कर्ैयाठे दो 
अन्य कपिर कहिये सारयमती आदिक देसे नादी है ॥ ६॥ 
सो$ दिवाद्ये दै-- 
सन्मतामरतवाध्ाना सर्वयैकान्तवादिनाम्‌ ! 
आप्तामिमानदग्धाना स्वेष्ट दृष्टेन याभ्यते ॥ ७ ॥ 
अर्थे भगयन्‌ } तम्या मत अनेकात स्र्प वस्तु दै.। 
तथा ताकान्नानदेसो यहु अपरतजो मोक्ष ताका कारण है त्ति 
यर मतभी अभृत दे, सर्मेथा निमौच दै, तात भव्यनीयनिंे परितोपका 
उपजावनैनाखा ह यर्ति वाद्य सर्वधा एकान्त ह! तिके अभिप्राय- 
चाञे तथा कर्मैव सार्व आरि मतके प्रखूपक कपिक आदिक 
दै तरे जत्तपणाके अभिमान करिदगय हेजततिदेतै मर्गे नो 
हम आप्त द अर वाधासदित सेधा एकान्तरे कहनेपाठे द तर्त चूब 
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भर्ग समयिका त्त पक्षि दूपण दिख है । 


अमाविकान्तपक्षिऽपि भावापन्दयवादिनाम्‌ । 
ोधाम्य प्रमाण न केन माधनदूपणम्‌ ।॥ १२ ॥ 


अर्थ--अमाव किये कि मापदप वस्तू नाही दमा अमाव 
एकात पृक्ष ४ तकि होते मायका ङीप मया सो इस भावके ठोप कने 
वाटे वादीनिकरै बोध किये ज्ञान निसतै अपणा अर्थ--तत्वका 
साधन दपण करिये सर्‌ वाप्य फहिये प्रका अर्धत्वका साघनदूषण- 
रप वचन इनका अभाय आया तव प्रमाणक व्वपस्था न ठहरी तव 
पणा अमायैकात पक्ष काक थापे अर परका भावपक् कार्ते दूध ? 
व्र ओ श्पृक्षकां साधन दूपण मानिये तो मावपक्षकी सिद्ध दी दे । 
रे दुपरण अव है ताति समाधेकान्तपक्ष कल्याणकारी नाही दै ॥१२॥ 

आग कै है--जो परस्पर थयेक्षारहित भायामा पृक्ष अवक्तव्य 
पक्ष भी कल्याणकारी नाही रै रे स्वामी समन्तमद्राचा्यं कै ६-- 


विरोधान्नोभयैकान्त स्याद्वाटन्यायविद्धिषां 1 
अवान्यतैकान्तेष्युक्तिनीवाच्यमिति युज्यते ॥ १३ ॥ 
सर्व--उमय किये मावे अर अभाव ये दौ एकातम्य किये 
पकल्वरूप सो नादी है तर्त स्याद्राद्‌यायके विद्विषा किये शतु पित्िधी 
तिनके भागर अमाय दोऊ एक सरूप कहन परस्परपरिहारस्थिति- 
उक्षण परिगै अवि है। बहुरि अनाच्य किये कहन न अयि 
फसा जगक्तव्य एवान्त मानिये त्तौ वस्तु अयक्तम्य र, रेसो कहन 
युक्ति न दौड दै। तहा देखा जानना जो माग पक्ष जग जमाव पक्षम 
न्ये "यारे माने दोप आपै तै दूर करनेकी इच्छाकरि दोऊकर एक- 
स्वरूम सानेर्नेगञ्कौ विधि निवरेपके परस्पपरिदार्थितिसखूपपणा 
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॥ 


प्रयोजन दै । वरि कोई प्रकार कहने सर्गथाका निषेध भया सोह 
पैर पर्या नाही रेता तियमके अथि वचन द| दे प्रश्नके वशत 
एफ वसतुपिधै अपिरेधकि विपिप्रतपेधकी वपनादि सप्तमगकी 
कृति हेद्‌ दै । रेस नयवा्यमान ही रै । परिषिनिधवके भग सात ही 
ईै। इन भय नाही होई ६1 जो सयोग भग कीनि ती इनी 
अत्त होई २ तथा कोर पुनस्त दई ६। हरि यह सातप्रकार 
वपत॒ धरत है- जत्‌ कल्पना नाहीं है । इनी वस्तुका यथार्थं ज्ञान 
सर्‌ वल्तुकै अर्त्रियारूप परदरतिका निचय होड दे। इनम सत्‌ 
असत्‌ अवक्तव्य ये तीन भग ती एक एक ही टे बर्रि सत्‌ असत्‌ क्रम- 
करि कहना, अर सदवक्तन्य, अतदयक्तन्य ये तीन द्विसयोगी है, 
बहर सत्‌-मसत्‌ अवक्तव्य यद्‌ एक व्रिसयेगी दै । सत, असत्‌, सत्‌ 
ससतू-करमकरि कना ये तीन तो वक्तव्य भये अर एक अवक्तव्य का 
फेय चार तोये भर वक्तन्य अपक्तव्य का सयोग भग करतत तीन 
फेर भगे दे सात भग भये टै] इदा सत्‌ आदि शब्द्‌ है ते तौ जने- 
कान्तके वाचक द अर कचित्‌ दन्द है सो अनिकान्तका द्योतक है 
बर्रि यै आभ एवकार शन्द दै सो अपधारण करिये नियमकै अधि 
दोर ह । वीरे यह कथचित्‌ शब्द्‌ है सो याका पर््यायश्द्‌ स्वात्‌ 
पूसा है। सी सर्वं वचननि परि उ्गादये है रेसो जहा याका प्रयोग 
नादी होई तदा भी ञ स्याद्वाद न्याययै प्रीण रे ते समर्ष्य जाणि छे 
ई । स्यात्‌ शब्द पिना सर्वथा रूप ही वस्तु दै इत्यादि कटने मनेक 
दोप अत्री है तिनकी चर्चा टीकाते जाननी ॥ १४॥ 


आरन पटी कारिकापै नययोग कट्या सो अव पहछे दृसरे भगवि 
नययोग दिखये ई-- 
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इट सनिष्टकी व्यवस्था पिना कटर टना नाहीं । तात यद्र भठै प्रकार 
मा हमा वणै है जो सल्र असत्व एक वस्तु न मानिये तै स्वप्र 
यकौ व्यवर्या न ठैर तम स्या एकान्ती कटर ठहर नादी ॥१५॥ 
सि दे प्रथम द्वितीय भगका स्थापनकरि जब तृतीयादिक मग 
गिक आना निर्देश कर है-- 
करमापितद्वयाद्रेत सदहावान्यमदयक्तितः। 
अमरक्तव्योत्तराः रेपास्यो भंगा; स्वरेतुतः \ १६ ॥ 
अर्धं--्रमारपित करिये पहर नयारे न्यारे के ज सत्‌ असत्‌ ते दोऊ 
भुक्ते कटर वत्तु द्वत दै । वरि सत्‌ असत्‌ ये दौऊ सह के 
युगपत्‌ एककाठ सपाच्य किये कहने न अवि ताति युगपत्‌ कहनेकी 
चचनेवै सामथ्ये नादी तात अवक्तन्य रै । गरि शेषा करिये अमशेष 
मे तीनभग थपक्तन्य दै उत्तर पद्‌ जिनके ते जपने अपने दतुत ठेणे। 
तक्ष अनुक्रमकरि अर्पण करिया जो स्वरूपादि अर्‌ पररूपादिकका 
चतुष्ट द्रन्य क्षेन काठ माय्रका द्विक तात तौ को प्रकार सतत-भसत्‌ 
रसा दौऊका एक भग दै। याकृ दत रे नाम कष्चा सौ दित इन्दर 
साथे अण्‌.) प्रत्यय देत शद्‌ निपजाया है} बहुरि अपना अर्‌ 
परका स्वरूपदिक चतुष्टय अपेक्षा एक कार कहरनेकी मशक्तितैँ वक्तव्य 
दै। जाति जिस प्रकार कहर्ववाया पद्‌ तथा वाक्यका अमाय दै । हरि वाका 
तीन भग पाचमा छटमौ, सातमा सत्‌ असत्‌ उभय इनकै अगक्तम्य 
उचएपद्‌ खगाय मपे देते यनै कहने, ते कै ° को 
भकार सत्‌. अक्तम्य ही है, जति खर्पादि चतुष्यकौ अपेक्षा तौ 
सते दसा मक्त्य हे परं सत्‌ असत्‌ रेते दोऊ एक कार्त है 
तात एक काट कहे नाहा नाय है तात अयक्तव्य भी दै, रेस य्ह 
पचम भग दे } गि देम शी को प्रकार जत्‌ अवक्त य॒ भी ह 


६ लनन्तक्ीतिनखन्यप्राछायाम- 


स 
सा परूपलि चतुध्यका जपा तो असच्‌ दसा कया जाप है अर 
मत्‌ असत्‌ ये नेऊ ण्व काठ ह परत एककाठ के जाते नाही 
तातं अत्‌ भक्षय दै, देते ठा मग हे} व्रि को प्रका 
सदरसदवक्तन्य ह है 1 जतत सत्‌ अस्र घे दोऊ प्रमि परे जाय 
मर्‌ दोञ एवकार कटे न जय है सि सदसदक्तन्य देषा 
सातमा भग हं । एप य वक्त यापक्त-यलरूप तीन मग र्त व्यार 
भगनिततै -यर हय है } बहरि तिन सदसद्‌ उमय इन तीनसु एः 
नेक्षेय तो चनक्तव्य धपे बह नाही जाति तिन तानूलवर हतै भा 
तिनकी विवक्षा न कते केगट एक न्यारा ह जनक्तय मग ॒कहनेमे 
विरोध नादी है } रेके हन भैगनिकी स्वमत परमत अपक्ष सभपरभैकी 
चरवा भणएसहलीम है तदत जाननी ॥ १६ ॥ 
आग कहै ई--जो वस्वका स्वख्प अक्ति हां है, नित्य 
यक्ुका खरूपं नष्टौ हे सो पवस्ते सरूपे जआधय , एक ही 
चष्ुकै आश्रय छनरमे अतिप्रसग दृण अपरौ है, रेसो त्वं दतै 
माचा क ६-- 
अस्तित्व प्रतिपेभ्येनापिनामाग्येकध्मिणि 1 
परिदोपणत्वात्‌ साधम्य यथा भेदविवक्षया ॥ १७ ॥ 
अर्थ--जत्तिव धर्मे टै सो एक धम्म जोन आदिक तापि 
प्रलप्य जे [नत्ति] नास्ति ताररि मपरिनमावी है। नालिल धिना 
अष्ित्य मार्ह होड, दोऊका भित आधार नादी { नमि या अस्तित्व 
नापित्ववै पिनपणपणा ह} जा पिशिषण दद्‌ सो एक यमिपिपै 
अपना परनिपव धर्मस अतिनामायी रोड 1 जैत दिद,“ ^ 
# से भेदपगकषा कलिय वेषस्य ताकरि अविना 
"परसिद्ध दे] जहा मयय होड न्य 
# 


सन्त मीप्रासा1 ग्ड 


जरै पटमिपै अक्ति ह चै यह पट माहीं है देता न्ति भी 
दै जत नास्ति नाही चेय तो घट पट मी छेद जाय । दै अर्ति 
रहै सो एक धर्मिय नाप्तिववमैकीरि सपिनामावी जानना ॥ १७॥ 

म पैर पूये--जो अस्तित्व ती नास्ति यकरि अपरिनाभायी टद्‌ मर 
नावि सन्ित्रकरि अपरिनामावी कतै होड, आकारा एख्कै तौ 
म्तिवका यो प्रकार भो सेमे नादीं वक्रे तो नाप्तिवटी £ रेते 
पर नचायं क ६-- 

नास्तित्वं प्रतिपेभ्येनागिनामाव्येरषर्भिणि । 
विशेपणलाद्षरम्यं यथाऽ्भेदवियक्षया ॥ १८ ॥ 

र्थ-- नात्ति धर्म है सो अपना प्रतिपिय जो अप्व 
ध्म ताकि एक वर्भापि अविनाभायी है । जाति यह ग्िेपण है भैस 
हैते प्रयोग यैषरम्यं है सो अभेद परिरक्षा किये ताधर्म्खूप 
्रतिपेष्यधरमैकरि जप्रिनामायी दे यदह सर्व हितुवादीनिकै प्रसिद्ध है, 
ज दा्दक अनित्यपणं साधरननिै रृतकपणा देतु माकादयाद्वि त्रिप- 
क्षमे धमैर्प दै सो वटादिसपक्षतै समाधान धर्मरूप जो साधम्य 
ताकरि अमिनाभाप्रि परिदेषण टे रेतसा उदाहरण जीगादि रए्कपर्मीवियै 
परण्टपादिकरि नास्तिक घरूपादिककरि असितित्वकरि अग्रिनामावी 
सविद हे 1 इहा भावार्थं ू्ा-जो अपतित्व नास्ति दोञ परस्पर 
िविनिपिधलर्प है, त्रिधि मरना न्वित नाही न्वियं पिना त्रिधि 
नही 1 १८॥ 

आग प्रर हे--जो जस्तित्व (नास्ति) ती पिदिषण कदय है विरेष्य 
नाहे । तात अतिन नास्तिलके अविनामापि सापरमेक्‌ दोय कारिका 
अलुमानप्रयोगक्री कदी सौ व्िदेपणल्प धर्म तौ साव्यसापमकौ भाधार 
होड नाहीं तात भलुमानका प्रयोग तै वै, केद तौ देम कहै ६1 





२८ अनन्तकीर्ति त्र-थमालायाम्‌- 


प 
षर क म पदे द--ये वका म्य त वचनगोनर नाही तति 
कहना यथै नाद्य { वरे केड देत क द-जौ जीवादिक बते 
अत्य्तभेद्‌ ही हे जेस घट पट मिन है तात अधित नास्ति 
भित्र ही ह-तिन स्वनप वसतु नाक पेत कहैपाटेनि प्रति आवर्व 
3. 
विधेगप्रतिपे"यात्मा विरेप्य शब्द्गोधर" । 
सध्यधर्मो यथा देतुरेतुशवप्यपेश्षया ॥ १९ ॥ 
अर्थ--िरेष्य कटिये पिशेषणक योग्य सथ ही जीगद्विक पदाय 

ह सो पिधेय किये वि्धिके याग्य ससितितवपमै, अरं प्रतिपेष्य किये 
निेषर योग्य नास्तित्वधमे इनि दोऊ र्मनि्वरूप हि । जरति विर 
पके योग्य दिनेष्य हाय सो देमा ही दय । बहुरि इस प्रिरौपणप- 
णाक साधनेन धिरेपण (पिरेष्य) है, सो कैप ह 2 विशेष्य शन्दगोचर 
पिये इान्दका पिषम है अर्धात्‌ जो इब्दकरि किये रेता विष्य . 
प्रिभिप्रतिपेषलरूप ह। होय 1 अ याका उदाहरण क्ट ३-जेसे साध्यका 
धमै चतु हे सो उपेकाकरि विभिप्रतिपिप्रूप दी होय । जही सव्यक 
सपि तहा ती हृतु हेय अर जदा साष्यद्‌ नादं साधं तहा हा अतु 
होय । जैसे इब्दयू अनित्य साधिये तवर छृतक्पणा ताका धर्मद हतु 
छोय सो ता मनित्यपणा सायै } वहृरि सो ही उतकपरणा शब्दकू 
नित्य साधनम जव होय । तमा जदा अप्निमानपणा साभिथि तहा 
धूमवानपणातु दै सो ही ताक परियक्त जञ्के नियासपिधै गदैतु ह 
देम जानना । वै परिगिप्रतिमैपन्वरूप जीयादिकं पदार्थ ह सो ग्द 
भचर हे रेत्ासिद्धटोषदै) १९॥ 


आ प ह-नो च्यार मग तै स्ट यि वाका तीन भग पस 
-.-े, दे पै साचाये ठत कँ ६-- 


आ्त्मीमाखा । २९ 


रपभग नेरव्यः यथोक्तनययोगतंः 1 

म च दचिद्ठिरोधोऽस्ति शुनीन्द्र ! तव शासे ॥ २० ॥ 
अर्थ-सपमगा किये बाकी तीन मगरैते प्रज 
भ्लित नाकित्की दोय कारकानि नय कटी ताके योम प्राप्त 
कर्णे, तदा हे मुनी द्र ! तुम्दारे शासन किये अक्ञामत तरम कि 
भी विेष नाही ६ । यहा कारिका शेप वचन है सो उत्तरके तीन 
भृगनिकी अपे हे जात परख दोय कारिकाभे अस्ति नास्ति 
रोड ही अपने अपने प्रतिपक्षीकी अपेक्षा व्रिशेपणपणा देतुतै सधि । 
बहे या कारिका पहर काखि्मे विधिप्रतिपेधस्वरूप वरिरो्यव- 
छक श््दगोचरते सव्या षो यद्र तीसरा मग साष्या सो यदू भी 
गिशेषणपणा हेतुत भपना प्रतिपक्षीकी अक्षा विधिनिपेधप 
जानना । वरि तै सामर्थ्ये जवक्तन्य ही अपणा प्रतिपक्षी वक्तन्य 
धर्म ताक उदेक्षा विरपणपणः हेतु विपरिनिवेषरूम जानना, रेस 
ष्यार्‌ भग तौ यदह अर्‌ दष तीन भग अप्तित्चापक्तभ्य, नाप्ति्याव- 
पतम्य, अस्ति्यनास्तिच्चारक्तव्य रे अपने अपने प्रतिपक्षीकी अक्षाः 
विशेपणपणा हैतुतै तिपिप्रततिपेधरूप जानने, ' व्रिशेषणच्यात्‌, रेस 
नयोग है सो सर्वके रगावणा जातत एकथर्मां जीपादिक चस्तुपरिरोषनि- 
विप एक धर्मं विदेपण हे रे सर्वज्के मर्तं किद्‌ भी तिरेव नाही 
है सपने प्रतिपक्षी धर्मते अविनाभायी क्षेपण जे ज-ययादी नाहीं 

साप दै तिनहाके मतम मरो अरे है॥ २० ॥ 
वरर अन आचार्यं कर्‌ ई--्िगिनिपेधरूरि अयद्थित नारीं रेसा 
अनिका तात्मक वस्तु दै सो सप्तमगी वाणीकी त्रिधिका मागीदैसोदही 
अधकियाका कटने शटा है। बरे स यप्रकार्‌ नादीदहै। जो मस्ति दी है 
तया नास्तिव ह है एसी कयना स्या एका तषूप करै दै सो मतत्‌_ 





३०५ अन-तक्मतिं प्रथमाकायाम्‌- 





स 
कपना हैक रूम नाही । रेत अपने पश्षका साधिन्‌ जर्‌ 
प्रपक्षफा दूषणस्प पचन समेटता सता--सयोचता सता दै है 
एव पिधिनिपेषभ्यामनवरस्थितमथैकृद्‌ । 
नेति चेम यथः फार्म उदिरन्तरपाधिमि; ॥ ६ ॥ 

अ्थै--यं करिव पूरोक्तमकार -वायकरि सक्तममीतियिि रिषि 
निविधकरि जनपसित जीगदिक वल्तु दह सौ अर्यत्‌ किय अर्थक्रि- 
या कर ह--कर्यकारी दै । बहुरि नेति चन्‌ किये चन्यवादी 
देप माही ( मान ) तौ तिनके वाद अतरग उपाधि किये कारण- 
निरि वार्थं तिन बादौनिने मावा ३ तेस नाही हीव दे । 
तहा जीगादि वक्तु सत्‌ ही है अथवा जसत्‌ ही है दें सर्वथा न 
होय कितु फथवित्‌ सत्‌ है मः कचित्‌ असत्‌ है देमै टय ताव 
अनपस्थित कदिम सी ही वतु कार्यकरनेगराटया दै । बहुरि जो अन्व 
वादी समेथा णका तकरि सत्‌ ही है अयमा अतत्‌ ही दै रेता अय- 
खित कहँ ६ तिनके तिने जैसा कार्यसिद्ध दोना भाल सग सह 
कारी फरण सर्‌ उपादानकरणकरि मान्या है तैसा नादी सिद्ध हेय 
है} याजी विशेष चस्वा मषटसदलातै जानना ॥ २१ ॥ 

सर्म तर्की--ग वस्तु अनक धर्मछच्प माया तदा अत्तिच्च आदि 
धुमिकै धर्पाकरि सहित उपका्वे-उपसार्कमसाय रोते सतै धर्मन 
उपवा ध्मा वरे कि पर्मक्रि उपकार धर्मं कै ै। तहा भी 
धमी एक शक्तिके करै हे कि अनेक इकिकरि करै 2 2} तदा 
भौ वादा दूषण वतप तिन सहका निरमरण करते सतै आचाय 
पै है--जो एवधर्ीविपे अनेक धर्म र ताति कचित्‌ स्थं प्रकार 
समै दे धर्मी अग-अगीमाव दै ताते अनेमत्त कहने परिरेप 
नाहा इ~~ 


३४ अन तकीति ्रयमाटायाम्‌- 


---------~ ~~~ 


चाप्तये सममे नाहीं ! जर्ति कती क्रिया आदि तौ उपजना विन्‌ 
शाना है सौ यह भाने तै बरह्म जनिय ठैर अर दतरा प्रस्ग आवै 
तथा उप्रजना, धिनदाना एकदीरकै आपीत सन्य कारण प्रिना हीय 
नार } यदि य भेद जगित मर्गे तो अगिययादर तौ जस्त भनि 
हैर अवस्तु कर्यकाएणपिधान समै नाहीं । बहुरि मवि 
दद्रु यदि वतु मार्ग तौ देतपणां आवि शृ्यादि प्रत्यक्ष अनुमान 
भरमाणतै विरेय मतर है ताकौ चर्च अषटसहसतति जाननी | २९) 
आति इस अदैतपक्षमिषं टी अय दपण दिवापि सते आचा 

कहै ६-- 

कर्गद्ित फैत लोफदैत च नो भवेत्‌ । 

विदयावियाद्वय न खादन्धमोवदय तथा ॥ २५॥ 


अर्थै--प्रौ्त दवैलप्या तपनं रीकिमि अर येद्विका कम 
अयता छम-अञ्यमकमंका अचण नदवा पुयण्-पाप करै 
दसा कमरे 7 सहै । बहुरि कारून 


दरतकरो फठ मल-वुरा, सुल- 
दुरा द्रैत न॑ व्ह } बहर फट भागने भय यह टोक न टहैरे। 


यदि बहा दसा बहे जो कम आदिका दैन अधिय उश्यते षै तो 
सहा उत्तरी कटियि दै कि घमै-मर्मका देवा अमाय हतै प्रिया~ 
भगा दव सभ नाहीं} यह्े परिया-अप्ि्ा नाहीं तवर वध 
मै दतत मात लेव | बहुरि यदि प्रिया-अविया भी दन्पित 
मर्ते स्रवादीरी कपनामो मानना व्ह सौ यह युक्त नाह । 
शरीशपरवाना नो परमार्थरूप्‌ रि फठ विचारि प्रव दै] पुष्प-पाप, 
सुपु, यहयो, तरिवा-अगि्या, ययोश्च पश्चपरहिति 
१ परश्रायन आदौ माहीं ] चययदरक कोन अषदरेः ॥ २५॥ 


भाक्त मीमासा। ३/५ 


ओ अदैतयादी करै कि दम ब्रह्म-गैत स्वह सो प्रण द्ध 
भमा मानँ है] तह्य अनुमान प्रमाण तीरे ट जो प्रतिमासभै नाना 
वहतु जपै ह सो प्रतिमाप्तघ्यरूप मयै प्रतिमासम प्रयेदल्पहौ है जेस 
श्रतिमासका खछस्परै, तैव हीते नानार, सुत प्रतिमक्षि षै खूप 
म्रतिभाते दै रे ट यर्म कट बाधा नाही । बहुरि आगम जो वेद्‌ 
तपतिभीरेसादी सिद्ध रोय है यति मेद दै। वेदै देषा कदा द्र्य 
दाव्दकरि समस्त वस्तु किये ६ } वद्र वेद्के जो उपनिषद्‌ बचन १ 
तिन रेसा क्या ह-जो यट प्राम आराम आदिक स्परैते सरवेग्रह्य 
है नानाकिर्‌ भी नाहीं रै, ोक्‌ नानार देवै दे, तिस ब्रह ना 
दवै सौ टोके जपरिया ह, इन्यादि, तफ प्रति उत्तराया निेध- 
सेके इच्टुक आचार्य कहै ह -- 

देतोरटतमिद्धियेद्‌ द्वैत स्यद्धेतुमाध्ययो । 
हेतुना चेषिना मिद्धिढत वादमाप्रतो न किम्‌ ॥ २६॥ 
अर्थे अद्तयादी ! जीत्‌ रैतुति अद्रैतरी पिद्धि मनेगा कि 
“जौ सर्य नाना वस्तु दीय र सो प्रतिमां सवै गित भये, प्रतिमा- 
समाटी रने" दे तौ रेतु मर सान्य दोय दहै, त दवेतपणा आया | 
यरि यदि तु पिना सागममायतै यद्रेत सिद्धि मनि ती द्वतता ह 
यचनम कै न होय 1 तथा आगम अर्‌ अद्रैतहा रे दोय टदै 
ल द्वेतपना क्ये न ययै ॥ २६॥ 
सगि यय दू्रण दिखा ईै-- 
अटैत न चिना दतादरैतुखि देना 1 
सङ्िन' प्रतिपेधो न प्रतिपे याते चिच्‌ ॥ २७॥ 
अर्थे स्दवेतमादिन्‌ { ्रैहरे सो दित पिना नाकं दो सफे। 
सद्वैत व्रन्ड है सो जपन पका प्रतिपशी ज परमाय दैत 





६ अन-तकीति प्र थमाल्ययाम्‌- 


न धट 
ता यपा ह { जाते पद्‌ सन्द निदे ८ 
द, भ्म -दतु कन शसो त्तु पिना नहा ष तै। जय ध 
याचक पकपद्‌ दोय ताद अड पदु किये सो यहम 2 
परैतद्यः पयत दोप यय परमामभूत ही रै एक ह स्थ ८ 
तम मपना परततप जाद्रैत ता पनिना नद्वेय मरि वदा त 
पिपाण णता शद होय साफी तिपरसग नाही | जिं या पिर 
यम्द्का नविध है सा पर शन्दवरि सरित भया तम असद परनर 
प्विप्ाम शब्द मया सो पन पद्‌ भया तप याका सर्य क्कु 
समा निप्र मी वर्त नोक ताके समान यह्‌ अदत दाद टै गाही रा 
ती प्रतिप द्द टै तावा पदमर्मून अर्भ विमान टे ! प 
नि्ूमक भख पट्‌ नो द्रेत ता पिना अंदरत नाही रै । याहत सा 
मच देस देओ सनागन पदाय परिमेय गृषिे निमेष १ 
ग्य वल निस बिना परविपय कटर नाही होय श । जौ अप 


णव तट सेष तो तादा सेनातान पदा ही नादी ता रेषा ९ 
प्रततमैष्प पिना भी 


दोय है} बहुरि वै कष दूसपिनै मान्या जो २ 
धा करण दैत वाका प्रतिप अदैत सिद टीयदैतयर तेरे 
दत कीपिद्धिकेयेन शेप ब्र वदवैतयरदी क-जो हम ७ 
याद्‌ कुमे मान नादी रमणे अयच सिद्ध होय नादी, 
दैत तिद्भिन शेय | 


जो बरत अचिदानान मानिये तौ बहा 
आत 1 ब्रहि त्रसम्‌ निप मा 


ये तौ जिय अनरथकपणा उ 
बारे यारे मगा नादी ह पेखा अल्निपः अपिद्ादा भिव 
किप है] बहुरि यह अरि नरहरे सीमरी 
भाषिद्धिनलेवरं) बे अनुभवत मवि है देत वरह लु 
सहित होय है । ताति परमाणर्प शापे मापितं सपिद्या दीय 


आठ मीमासा । ३७ 


समार अध्यालपणका प्रसग आपै हे । वरि ब्रह्मद जाने विना 
अप्रिया केम नाने 2 वहरि वहम जा्भे अग्ाका अनुभय पिना 
चाना न होय है जाते वस्तुमूत देय तन वापा सभन है । बहरि अत्रि 
यरापरान पुस्प अप्रिया निरूपण करने समप न दोय ताति वस्तुकं 
धर्तनकी अपेक्षा तो अप्रिया थेव नाहं जाति वस्तु प्रिना अयनिपै 
प्रमाणक व्यापृर्‌ होय नादी | अर अविद्या पस्तु है नाहीं तात अवियाके 
अग्रिधापणापिपै असाधारण रक्षण रेत्ता है जौ ! प्रमाणकी वावाकृ 
स्क्‌ू समे नाशं, देसा जाका स्वमाय है सो अप्रिया हे ' सो सत्ा- 
री छालुमवके आश्रय हे ताति अदरतयादीफ कट दोप नाहीं अगि हे । 
बहर दवैतगादी ससार रै सो माया प्रप्च प्रमाण वापरितटै ताफ़ 
अनेकप्रकार कपे हे या दैतमादाक्ष अनेक दोप अर्म दै † तावर 
पहिये-जा सकटग्रमाणम्‌ जतीत अगरिया जगीकार कर सो कदिका 
पररषामान है ! अव्रिद्यकि भी कथयित्‌ स्तुपणा मानि प्रमाणका 
विपयपणा मानँ । प्रमाणत मत्‌ असत्‌ का निधय करै सो ही परी- 
्षागान द । हरि इ्दादेतयादका तथा सवेदनादवेतयाद एकान्तपक्षका 
भी ह्यद्वितपक्षकरे समान निराकरण जानना ॥ २७ ॥ 
आरभ को$ कडै--नो अद्वैत एकान्तका निराकरण किया ट तौ 
ग्रथक्रय-एक्ान्त अगीकार कंग नारू आवार्य कं रै-जो देधे अव- 
धारण मत करो जति प्रथक्त्य-ए्कात भी बाधासहित है सोदी 
रवम ईै- 
परथर्तैकान्तपक्षेऽपि परथक्त्यादएथक्तु तौ 1 
परथते न प्रयत्य स्यादनेकस्थो यस गुणः ॥ २८॥ 
अर्थ--रयक््न किये पदार्थ स्यं मिन्नदी रै रेस दका 
पत्त दति प्रयक्वनामा 4 छूर गुणी इन दोड ध 





३८ जन-तकीति म्रथमालायाम्‌- 





पृथरूपणा किये मिमेपणा हति ते दाऊ अपृथ कहिये समि ही 
ररे है । दे यह प्रथकवनामा गुण दी नही यदै है] जात प्रय 
केतवगुणङ्‌ एकक्‌ अनेक पदान टहन्या मानै है सो पृथक्लगुण 
कहना निष्प मया । यद्ध रेरा जानना जा भैरेपिक द्वय, गुण 
कम, सामाय, त्रिप जोर समवाय णस उह पदार्थं पर्ने) जर 
तिनके उत्तमेद एतै है जो छ्य न, गुण चावस, क पाच, सामाय 
दय प्रकार, धिप जने तथा समगरय पक । निनयै गुणकै 
चेत भेदनिरमै एक पृथवलनामा गुण मा ह सो यह्‌ गुणस्य 
दय गुण जादि प्लाथानैदमिनेभिन्‌ कौट रमा मार ह| बहुरि 
नेवायिक प्रमाण, प्पैय, सशव, प्रयाजन, दण त, सिद्धान्त, अवयव, 
तकं, निणय, वार, जस्प, परितडा, दप्वामास, छठ, जाति, निप्रहस्यान 
देते सोल्ह पदायै मनि है निन मिन मिन ही मान है ] तिनके 
पदार्थनिका स्था मिन पम हानेत तिनिकृ पृ्ियं कि पृथक्स 

नामा गुणत दर-य गुण ये दोऊ अभिनहषकिमिनषट जौ कै 
अभिन्न हे ते समथा भिन्नका एकात पक्ष कस टह । हरि क्टै-जो 
बय, गुणः एववरुणते भिन दै तो य, गुण जभिन्‌ ठरे । परय 
कं्शुण न्यारा ह तिमने द्य, गुणका कह पिया विदध भी नाही 
जिया जद पूवस गुण दक ह अर्‌ जनेकम ठहर्या मान ६। से 


इस काका न्यायात म्या भदवादी नेयापिक, तरैशेपिकक 
स्रया पृर्क्ल-एवा तपम दूषण दिष्य {२८ ॥ 
आग अनिव्यग्ारी वौद्धमती पृथक्स-रकात देने मति है-जो सर्व 
पदाय परमाणुरूपः निए, निरवय, मिनश्व्‌, भिन्‌ मिन टै! निन 
फार प्रकार परिटाप जोड-नारी । देसा एकान मनिदहै तधि 
* षर्नरी इ्टाकीरे आनाय कै ६-- 


आ्त-मीमासा । ३९ 





सतानः सपुदायथ साधर्म्यं च निरङुणः । 
रेत्यमायम तत्स न स्यादेकचनिन्दवे ॥ २९॥ 

अर्थ-जीप आदिक द्रव्यनिकै एकपणेका खोप मन्मि तथा 
अपने पर्यायनिततँ भी एकताह्प अप्य न मानिये तौ सत्तान न 
ट्रे | जगनि कम्प पर्यीयनिमे जीवादि द्रव्य अन्वय खूप टेयसो 
सैतान है, अर सो सतान क्षणिक पृक्षकरि पयोयनिकै सर्वैथा भेद दी 
मानने सतान परमार्धभूत न वरन } अन्य सतानकी तरह टह } बहर 
समुदायभी न षैः जत एकष्कधमै जपने अपययवनित एकता 
हेय सो समुदाय दै, यह समुदाय भी स्यापृथधक्लपकषधै न 
वनै | बहरि साधर्म्यभी न ण्ट । समानधर्मं जिनके ई तिनकै 
समानपरिणामनिकी एकता सम्य क्हिये है सो पृधक्त 
एकान्तपक्षमै एकताका छोप हेते यह मी न मनँ ] बहि प्ेल्यमान 
किये पर्टोक सो मी न टदे । मर मर्‌ कर फेर फेर उपजना ताद 
पराक किए है सो दोर भवम एक आत्माका छोप माने यहमी न 
वनै | तथा वतमानं इसमवमै भी वारय, यौयन, वृदधपणा आदि अनेकः 
अन्था हेय ६ तिन एकपणाकरा प्रत्यक्ष अनुभय है सो यह अनुभ 
भी पृथक्त्र्का तपक्षमे परिरेध्या जाय तम देने-ठेनेका व्यवहार भी 
न्ट होजाय दै 1 चडि सतान, समुदाय, साधर्म्यं मर परलोक ये निर- 
कुरा दै-भवश्य हे तथा प्रमणतिद्ध दै तिनका अभाय कैप मानिये 
सर्‌ एकपणाका छोप होत पक्र -पएका-तपश्च मेष्ठ नादी ॥ २९॥ 

अगे पृथक्त्पवयन्तयक्षरीिरपै अय दूपण दिष्वायते सते अचारथ 
कह ै-- 

सदात्मना च भिन चेच्ान जञेयाद्‌ हिघाप्यमत्‌ । ह 

क्ञानामपि कथ तेये यदिरन्व्य ते द्विषाम्‌ ॥ ३० ॥ ह 


म 4 


1 


४० अन तमति ग्रन्थमारायपम्‌- 
अर्थु-नान ₹ सो डेय उसमे सतखरूपकरि मी जो भित्र 
मानिये लो दा ही प्रकार ज्र प होय । हाने सत्‌ मिन मानि 
सम वान जसतूरय सेय भर शेते सन्‌ भित मानिये तो पेय अम 
स्य दीय रे । मरे शानत हा सत्‌ भिन मान्यि तो चाना अमाव 
हति क्ेयका भी समाय दी दोय जाते दान ज्यका अपिनामागर तौ र 
श्र जाते सिद्ध है सो पका अमाय कते दूजेका भी अभाव दीय! 
याति आचा वै ट-दे भगवन्‌ ! तुदयरि देपी जे सर्वधा एकान्नयादी 
तिनकै वाद मर जतरय ने नेयते कैं टट? } वाद्मेष त्तौ घट 
पट भद्विक अर्‌ मतर जेय जागा तथा ज्ञान आदिक इनं स्व 
निका अभा यह्‌ | तात पूृधक्-एकान्त क्नेयाे मौद्र तथा वेदे" 
पिदर यह्‌ टाह्ना ( प्राटम्भ-ूपण ) सत्यार्थ दै ॥ ३० ॥ 

स्यि चैद्धमलाक्‌ विनेपारि दूषणम दिख ई 

सापरन्पाथा गिरल्येषा विशेपो नामिप्यते । 
सामान्यामायतसो्षा सपैव सकला गिर ॥ ३१ ॥ 

अथ---अयेपा किये अन्य जे वौद्धमती तिने मतम गिर्‌ कयि 
साणी--व्चन रसौ सामाया्यी वटिष्‌ सापायरं अर्धं भिनका 
णस ् निन वचनविकीर प्रिरोय जो उ्तुका पिज रक्षण सो नाद किए 
दै 1 तिन चद्धमतानकै सामायङ जमात समप्व बचन र ते मिष्या 
उर दै! मायाय तै मानै है कि वचन तो मामायमान्‌ कैद 
उम्‌ सामय चस्तुभूत नाद बुद्धिकीरे कपिपये रै अर चक्का खछ- 
स्मण रै भो अनिर्देश्य हे वचनगोचर नाही, ताङ़ आचार्यं कहै ई- 
जो सामाय तो व्तुमूत नही खर्‌ विदेप स्वटक्षण है सो वचनैः 
जगोचर हे तै पत वचन ता विन्कै मतये स दी मिष्या ष्ट 
क्ण, रगरिनामत कैप थैर तति तिनका मतमी शरुय टी है ॥२१॥ 





आप्त मीमासा 7 





आगः वादौ कटे-जो प्रथक्तर-एका-त नि्ीपर नादं तति जद्रत 
एका तमी तरह यद भी मति रष । कितु तिन दोऊनका एकरूप 
एका श्रेष्ठ है देत मानते वारदात तैत सर्वधा ‹ अमक्त्यत् दै? 
देत घाचापे कटै ६-- 

पिरोधान्नोभभकालन्व स्यााटन्यायनिद्धिपाम्‌ । 

~ यकाच्यनैकान्तेऽपयुक्तिनीयान्यमिति युज्यते ॥ ३२ ॥ 

अर्थे स्यादादनयके तिदवेी है तिनके अत अस्ति, नासति, 
पफ, छनिक, परस्पर प्रिरोपते नादी कि रै तेम ही पृथक्व, 
अपूकवमान भी परस्पर पिरोपस्वरूप टद सो एकस्रूप नादी द्दैरे दै 
जाति यट मी प्रतिपेस्वरूप १ । जो दोय वल्द्र -रमर्प दोय सो 
सर्वा एकान्तपक्ष एकन्य न टरं । वदी ज सरथा यग यतत्छ 
मार्गै ताके भी ५ तच्च अपक्तय ह » रेता वचन भी कटनां युक्त न 
होय । ततिं जम्क्तय एकात मानना भी प्रेष्ठ नाही ॥ ३२ ॥ 

स एकस आनक एका तके निरागरणकी सारयति अनेका-त- 
तत्र सिद्ध भया ताहू तिसके तानकी प्राप्ति दढ करनेकै अर्थ तथा 
सोई उनिफा-ततक्परिपै अन्य प्रकार आङ के त्रि निशफरणके 
सरथ, तिसकै एकरगानकरयके सप्तभग प्रकट करनेके इच्छुक आचायै 
किसके मूक दोय मगस्रख्पकू जीवानि वस्तुकं कट है-- 

सनपेक्ष ्रथक्तग्ये ह्ययस्तु दययोगत । 
तदेयैरय प्रथक्त्य च स्वरभेद" साधन यथा ॥ ३३ ॥ 
अर्थ--दि किये निश्चयतै प्रयक्त अर एकल टै ते परष्पर्‌ 
अपक्षाहित होय तौ दोऊ दी अयसत णहं [ अरं जप्त सहै ] 
जाते रोऊके अस्तुपणाका साधक परस्पर निरेक्षपणा देतु दे ! 
दकत्नकी अवेक्षा विना पृथक्व अगु दै वहे परथुक्सकी अपेद 1 


४२ जन तक्ति ्रथमाहावाम्‌- 


छ. त 
पिना एवाय जग्वु है। द निरेक दे द खज्तु ष्ट ६१ 
बरे परर समिन दाङ रे सी द पृथक्त अर ण्कत्व पसमर्य 
६, पष्ठ है] यदा दणत-चैयै साधन किये रेत ताकां छू 
वैद्धमता पक्षम, सपय, परियनव्या्गसे रै जपने तान भनि 
करि मिशिः एक मनि 2 । तारय भी जन्वय, व्यतिरेक, य॑ दोय भेर 
मनि हं। तहा जो दोज परर सपिक्षपणाीति दोऽ बल्वमूत 
साधन रहे । तैस हय पृधक््य भर ठेक्य दोऊ सविक्च ६! वस्तुलूप ई 
निरक्ष अयत ई। यहा दो पूै-जो पृथक रेक्यके पएकान्तका निषेध 
तो प्ररे कियाह। धा केर यह कारिका कौन सर्य की ताका समधान- 
जा इसका प्रिमि-निे के अलुमानका प्रयोग जनाननेद्र केर खष्ट- 
वरि कह्म , परस्पर निरप"१ सावेदकै रोञ हेतु जतयि ६} बरहि 
सापनका उदाहरण है सर्ममतने सापनदर अन्वय व्यतिरेकल्लस्प 
मातया दै सा परस्पर सपिक्ष प्रिना साधन सिद्ध रोय नादी तम अपना 
अपना मत कमै सिदध क र्ति दृ्न्त मौ युक्त है । र्या एकान्त 
मानिक्िमासिद्धनरोयरै॥ ३६३ ॥ 


आग वादी आका वै दै-जो एक्पणाकी प्रतातितै तथा परयकू- 
पणाफी प्रतीनिर्त जीवादिकपदाथनिकै दकंपरणा अर परथकपणा कैसे 
वनै है । एकपणा तै प्रत्क्च दीतै नाहीं सट प्रयकपणा स्प एक. 
मानि तौ क्ते द्द रे अतीतिकै निर्थिपयपणा खयै हे । देसी 


आरक्षक होते याका परिय दिखायनेखा मनकरि स्वामी समतभद्र 
आचार्यं कै ६-- 





स॒त्मामान्यानु सर्मेक्य पएथग्रव्यादिभेद्त । 


मैदामेदव्यवस्यायामकतापारणहेतुपत्‌ ।। २४ ॥ 
॥। 


आप्त-मीमासा। ४ 





अर्थ--तु कये पुन परस्परतपिक्षात ती पहटी कारिकार्थ 
मनाया अर्‌ यहा फेर ताका विरोपणतं आश्रयकरि करे र| स 
सामान्यते तो स जीव आदिक वस्तु है सो रेक्य कदे ९फछरूप 
दयति एकपणाकी प्रतीति निर्िपय नाहीं ह । बहुरि न्यारे -यगि जीय 
आणक द्रव्य है तिनके मेदुर पएृथकपणा हे याते परथक्पणाकी प्रतीति 
निरय नाह रै दै मेदाभेदकी विवक्षा होते असाधारण हैतु मानि 
ह । सामाय त अभेद्‌ प्रिमक्षाकरि रतु एक मानियै है । बडे भद~ 
पिवक्ाकीर पिशेप ताके पकष-धर्म आदि भेद मानिये ह तेसै जानना ॥२४॥ 

जागे यादी शका कैर हे-जो एकपणा अर प्रथकपणा मेद्-अभे- 
दका प्रिगक्षातै सामे सो पिवक्षा अ अत्रियक्षङ्ता तौ किट वस्तु 
परिप नाध, वक्तागी इदा माने है । तिस्तके व्रते तो एकपणा, 
पृथकपणा व्ह नाहा । रे माननेयाठे बदौर आचार्य क्टै द- 

पिमक्षा चाचिवक्षा च पिषेष्येऽनतघ्मिणि । 
यतो गिरोपणस्यात्र नासतसोस्तदर्भिभिः 1 ३५ ॥ 

मर्थ--भनत ई धर्म जभ रेसाजो धर्म तरिरेष्य किये तरिगेपण 
जार प्रये रेस! जीय आदिक पदां तापियै विय्चा बड्ररे अविपश्षा 
क्रिये द मो सत्‌ परिगोपणकौ करियं दै, असत्‌ प्रिरोणकौ न करिये 
रै। कोट प्रं फ देसी पिवक्ष, सपरिमकषा कोन कर्‌ टै ८ ताका 
उत्तर-जे एकत्व, पृथक् आदि पिभेपणनिके अर्थी ह त कै 
६1 यह मियक्षा, अविवक्षा वक्ताके पदार्थे कर्ने की न करकी इन्र. 
स्पदसी जादू फटने कौ इच्छा कर सो सवूर्प-वियमान सेय 
तादीरी करे । असत्‌ अविद्यमानका ततौ न क| सवया असत्के 
क्नेकी इच्छा विये तिस कहा जथ साय । सभ्या असत्‌ त गपाके 
सीगकी तर अर्य्ियाफरि यत्य है । रेत पदार्थे एकव, प्रथत 


थे अन तक्ति श्र थमालायाम्‌- 





नादि पेषण सत प देय तनदौ तिनिके अर्थानि विपक्षा, जतरि- 
बना होम हं | असतर्पकी न रोय र । सा जनना ॥ ३५ ॥ 


जग जो वारी एवै कटै ह कि पदार्भनिक् परमाय भेद हा ट। 
जमद कंप्यि ह सो उपचारः ३। जे दा परमाथत किय तौ पिरे 
धनाभा दृपण अपि | उर कोई जय णस कटै ईहै-नो पदार्मनिकै 
पर्मायत नभेन हाटैअरमेद किये है सो कर्पनामाव्र र| तया 
दज मानं प्ररो जागर ह । तिन दोऊ वदनि आचार्ये कहं ह-- 


ग्रमाणगोचरौ सतौ मेदभिदौ न सद्ती । 
तविफनापिरद्र ते गुणघुगयग्रिनभया ॥ ३६ ॥ 
अथ--पदाथेनिमिये मेद अर अभेद ये दोञ ह ते सनूरप परमा- 
यभूत र । जि वे प्रमाणगोचर ह--प्रमाणकं परिपय टै] न मर्त 
कटिये उपचारखरूप नाहा रे । यदयं भदपम, मेद, ेटाभेद- 
थक, दृते तीत पन कयचचित परमामृत पिद करने हरि टै भगवन्‌ 1 
वहमरे मर्त भेद्‌ अर अमेन सत्याैरप है ते एकमसतुपरिपे विस्द्ररप 
गदी । निने मतम परखर नियेक्षग्पर भदाभेद है निनहीकै चि्द्र- 
स्पहोयटे जाति सयौ ण्कात प्रमाणगोचर म्ह हे) हरि यदह 
भ्रमाणमोचर्‌ कथा सो प्रमाणक खन्तप नाग करे ॥ ६६॥ 
एँ इस परिष्ठेदमे कचित्‌ .द्ैत द्‌ फ्यचित्‌ पृथक दै 
पतते मूर दोय भग मधि प्रतिप कन्यनाकरि एकय्ुविधे अपिरोष 
करि परहके वरते दरिएाय । देप पच भगनिकी प्रभ्िया प्रमे कणी तैत 
द जोद्नी } स्वात्‌ प्क १्व, स्यात्‌ अवक्तव्य, स्यान्‌. एकत 
भ्त य, स्यात्‌ एक्स अगक्त-य, स्यात्‌ एकव पथरतव अगक्तव्य 
५ जानने | नङ नयोग पूर्ीमकार छ्गाने ॥। २६ ॥ 





आक्ष-मीमासा । ४५ 


चौपाई ! 

एके पनेक़ पक्ष एकन्त । तने होय निजभप ज सत्‌ ॥ 

यत स्वामि यचनते साधि। स्यादयाद धारो तडि आधि ॥१॥ 
इति ची स्वामी समन्तभद्र विरवित देवाग्मस्तोत्रकौ 


देदयभापामय चचनिकाचिष स्थाद्वादस्थापनरूप 
द्वितीय अधिकार समाप्त मया । 


४ 


तीसरा-प्रिच्छेद । 


अरिं भग न्य, अनित्य पक्षक तीस पि्छिदकः पराम £ ॥ 
दोदा! 
निल निय च पक्षरी, कथनी का प्रारभ 
क नमू मगर अस्थ, जिन-येत-गणी अद्म ॥ १ ॥ 
तद्य प्रथम हा अलि, नाितिलि, एकन्य, पृथक्व एका तका 
प्रलिमेयवि स्थापन किया | अय याक अर्नव नित्यस) नित्यत्व एका- 
न्तके निराक्रणका प्रारम है । तहा प्रथम हौ नित्यवण्कान्तविै दपण 
दिव्य रै-- 
नियनैकान्तपक्षेऽपि परिक्रिया मोषपयने । 
प्रागे कारफामिप" क प्रमाण क तत्फलम्‌ ।॥ ३७ ॥ 
र्थ--नियतैकात किये कृरछ्य सदा एकमा रै पेते वस्तुक 
अभिप्राय ताका पन रेति ति कुटस्य प्रिकिया किये पर्णिमन- 


अगम्धातमै अय अवश्या रोना देसी क्रिया तया परिषदः कटिये 
चनास सन्य क्षर प्रात्र होना रेसी तरिमिष अनेक क्रियाम 
वम 1 वहरि कारक करिये कतौ कमै आरि तिन कूट्य पदे ही 
छमा दै } जक्स्या जाकी प्ज्डै नाग ता काकी प्रति कै 
वन | वहि जय कफङा अभा ठहरा तवर प्रमाण क्यं जर 
श्रमणा एठ प्रमिनि कल ८ | जग प्रमत्ता क्तौ रपत प्रमाण 

५ मी समै 1 अकारक प्रमाता होय नदी! जो कटर ही 


आष-मीमासा । 9७ 








भवि सनन होय सोती बमस्तुव्टे तय चालाकी मी सिद्धिन 
होय | दे नित्य एकान्त दूयण दिखाया ॥ ३७ ॥ 
उतर सर्गौ सापपमतयादी कर द कि हम स-यक्तपद्राथे कारण- 
रपर है ताक सरथा नित्य माँ द । अर कार्स्पप व्यक्तपदारथ हे ताक 
अनित्य मानै है ताते विक्रिया वर्म है | तदा व्यक्त किये जो पदार्थ 
काक निमित्तत छिम्या होय ताका प्रकट होना सी तो अभिव्यक्ति 
अर नपीन अय्या दोना सो उत्पत्ति रै 1 रे व्यक्त पदा क अनित्य 
मानि गिक्रिया होती करै है तामे दपण न्च दै-- 
प्रमणकाैव्यक्त व्यक्तं वेदिन्द्रियर्थत्‌ । 
ते च नित्ये पिकार्य फं माधो शामनाद्रहिः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--नित्यत्यपकषका एका -तनादी साष्यमती फै-नो व्यक्त किये 
अभिव्यक्ति अर उत्पत्िरूप द ते प्रमाण अर्‌ कारकनिकरि व्यक्त-प्रगट 
होय दै । यहा दात करद हज इच्छिय अपने परिषयस्स्प पदार्थ 
व्यक्त-ग्रगट करे है तक प्रमाणकारक व्यक्तपदार्थङर प्रगट करै है ताके 
निेषकू आचाय कहै ह-जो हे मगवन्‌ ! तिन नित्यत्वएकान्तयादी- 
निकैतीते प्रमाण अर कारक मी निव्यदी ह| तति सर्मैया नित्य 
कारणनिरतै अनिष्य कार्य होय नादी । ताति ते गदी तुम्हरि साधु नाप्त 
वामन मत्त ताद्य ६। तिन परिकार्यं किये अयस्था परटनेरूप प्रकार 
स्वग्यपकार्य कहा सिद्ध दोयश्कि्रिमीसिद्धनहाय।जो निय प्रमाण 
काएकनितत अभिव्यक्ति, उत्पतिरूप व्यक्त पद्‌ निक प्रगट भवे कर तो 
चम नाहीं तया तिन व्यक्तनिके मी नित्पपणा आया चापे सौ हे नाहीं 
सै तिनके निय एकान्तपकषपै परिक्रिया न वते ।॥ ३८ ॥ 
अरग केर वादी करै-नो हम कार्य-कारणमाय मनँ ह ताति हरि 
भि विस्र नादी है तादर्‌ं आचार्यं कह टै-यह तो प्रि परिचार 


४८ अनन्तकीति प्र यमालययाम्‌- 





सिद्धात ह। कार्यं उपनं ट तापर दोय विकस्य ह-या ती सत्प उप- 
जता कट्ना कं असत्य उपनता कन, इन दो प्रिकल्परूप 
परमै दूपण दिव ६-- 
क 
यदि सत्मवया कार्य पुन्नीखनुमरईति 1 
परिणामभ्रक्छप्ति नियकान्तपाथिनी ॥ ३९ ॥ 
अथ--यदि किय जो कर्य॑हसो सर्प॑थासत्‌ है, शुट्यके 
समान दै ए कहिय जो सारयमती ज पुग्थदः नित्य माने हैम 
काथ भी नित्य व्हैर-उपजने योग्य न दहरं । बहुरि फं कि बलु 
अस्यति जय अगस्ा होय रै एसे प्रितस्प कम्य उपे हतार 
कये-ता व परिणामा ट्ट है सो यह पारणाभकी षट्टनेस्प 
भ्रक्वति किये केठ क्न्पना ह है सो नित्य एकान्तकी 
बाधनेयाढी रे ही] बह्दि करे फ़ काय जसतरूप उपम ती साएय 
गतर सिद्वा तपम जो बह कचा ह गि असत्का कना असम है सो 
द सिद्धतया पिरे जा ₹। देसे निन्य एकान्ते वादी जे 
सागयम्‌ आदिक सिन माये उपजनेका जाय आर ॥ ३९ ॥ 
अरग कायके यमाव होनें नियत एका-तदानिकं दोप आपि है 
तिक प्रगट क ६-- 
पुण्यपापक्रिया न स्याद्‌ रेत्यमायएलं इत । 
बधो चतेषा नयेपां त नासि नायक ॥४०॥ 
भवदे भगयम्‌ ] जिनकं घुम जनेकातेके 
नाय्कस्वामी नारं हो सिन स्था निवयच्चादि एकान्तमाद्‌निकीै पुण्य~ 
पापकी किषा-काय, वचन, मनकी म, अम प्रहचिल्प तथा उप- 


जनेघप निया गाही वने है यात परटोक भी नाहा क्तै द। 


“ विप पठ जख दु ल मादि काहु पे दोय सपि तु नाही 





उपदे्क आप्र 


अषि मीमाखा। ५ 


अन्येष्वनन्यश्चव्दोऽय सदृतिनै सषा कथम्‌ । 
हुस्यार्थ.मेदतिने स्यादिना ्रयान्न सैदृति" ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--यहा क्षणिकयदी बैीद्ध कहै दै जो अन्यपिै यनन्य 
देसा शब्द है सौ सद्रति किये न्यवहारभात्र उपचार करि य रै 1 
मान्थ--सतानी जे क्षण है तिनरतै सतान जो क्षणानके प्रग- 
हकी प्ररिपाटी, ताकृ रेस किये है जो यद क्षणनिका संतान है से 
रसे क्षण दी है तिने अन्य सतान किट परमार्भूत नाद द । पर- 
सार्थं देष्िये त्तौ क्षण अन्य ही दै अर सतान्तँ अनन्य किये है 
सो यह्‌ व्ययदार-उपचार दै! रे श्षणिकमादी करै ताक आचार्यं कहै 
द-जो अन्ये अनन्य कहना सर्वया ही सदृति दै-उपचारदै मो 
मृषा किये चततव्य मे न दोय यद तो ्यूठ ही दै। बहुरि करै 
जो सतान टै सो सुप्यार्थ ही है-सत्या्ही है तौ जो सुपयार्थ 
हेय सौ  सरतिर्न * कदे उपचार न होय र} वहृरि कटे जो 
सतान तो सदृति ही है । तो सदृतिते सुप्य प्रयोजन सत्यार्थ जे 
प्रत्यभिज्ञान आदिक ते पमा्भूत सतानधरिना कैते स्य । जैसे 
सामक अप्निका सध्यारोप करि उपचार करिये तवर माणकं 
उभ्रिका कायै तो सै नाहीं तैपे उपचरित सतान हे सो सतानानिकै 
नियमका कारण न होय । गत सदृति उपचार है सो भी सुष्य 
सत्या्त्रिनां तो होय नादी | जसे साचा स्पदोयतोताकाचितरामभी 
होय अर साचाख्धदहीनदेयत्त तार भिताम मी कये होय। 
बटरि सतान परमार्यमूत न व्ह त क्षण जे सतानी तिन सद्रा- 
पणा अ है जि ये सतानी ञे क्षण तिनकै कार्य प्रति नियमका 
कारणपना न्नै है न्रे दौय एक वार्यं कर तय सष दोप 
आवि | ४४ ॥ 


अनठकोति व्र यमराश्पयाम्‌- ५ 
._------- 


प 
यवसत्छ्वथा काम चन्मा जनि युष्पत्‌ } 
सोपादालनियामोऽगूल्मााप्" कायेजन्मनि 1 ४२ ॥ 


अथ-जे भरथदे सो सपा जपत्‌ दी उपे टै पतै मायि 
तते वह काय आकादकि टद तरद मत शह । गडरि उपादान 
सादिक कायते इत्यन्न दमेन कारण हे तिनका नियम न रैः | बरह्वर 
उपादानका नियम नये त काये उपजनेका पिशवास न दै | ण 
इत पारण बर! कोय नियमकदि उपनैगा । जेसे यच अन उपएजनेका 
यदमीन छ रै एसा उपादान कारणका नियम हो तिम कारणत सी 
हौ कार्थ टपननेमा पिश्वास्च हरं सो क्षणिकण्का तप्त 
कार्ये माने तर सह नियम न व्ह ॥ ४२॥ 
दे चे कषणिकरकात पक्षि अन्य दोप अमि है सो कर ६-- 
न देतुफरमायादिगन्यमपादनन्वयात्‌ | = 
सृतानन्तरयम फ" मन्तार्ने्ेढतं पृथर्‌ 1 ४३२ ॥ 
अम --कषभिकरका तपर हेतुम्‌ जर ठार, आदि शाद 
याप्य किव उसनाफोष्, वामक करिये वा्ना ठेने बाल), बद्ध क, 
खट्‌ वर्यखके सवय भर पर्ति मधि ये भाय नाह सम | जति: 
भद्‌ अपप दिन् हप्यनारी । श्वै मिन सय सनानरै कति सतानी> 
मिनदर, तेभौ जन्यमतानरी तषट दै) हरे सतानीजे कषण तिनं 
गिन अन्य सतनी य सतान पिष्ट कतु नाही तिन सता 
निकी एर्व ह सवान कदि दे! रे जन्यमाधरतै अन्वयं वि 
देव॒फठभा, आदिक न॒ | सतान सतानीके अन्वय होय , 
ही सया सत्तान द निषदीषै हेष दुष्य मागदिक न ६ ५४३ 
आ एर्‌ क्षमिक्ादके वचना उत्तर आचाय कर द--- 


आस मीमासा । ५३ 


-कर्थ सर्यविकन्मनितै रदित अन्स्त ही ददै दै । जातिं सर्मधमनितै 
5, त भया । तम पिशेषणः बिशष्यमावरते भी रहित भया ताते अवस्त 
~ भया ॥ ४६ ॥ 

महरि समथा पिप विदेपण रहित होय ताका प्रतिपिपकरना भी 
ने नायी त्ते वतु ही पै प्रतिपेव करना वने दै सो ही कटै दई-- 
„ द्रव्याद्यन्तरमावेन नियेषःसक्ञिनःसतः । 
 अमद्धेदो न मापस्तु स्थान विधिनिषेधयोः; ॥ ४७॥ 
¡ अर्थ--जो सत्तासहित सङ्गी किये सङ्गावान पदार्थं है ताहीका 
दन्यान्तर, केत्रान्तर, काजान्तर भावान्तर इनकरि अपने द्रव्य, क्षेत, 
काट भायनिकी अपेक्षा निधे कीजिये र । वहि अमत्तारूपका दी 
निपेध समवे नादी सर्वेधा अवस्तु तै प्रतिपेपकरा परिपय नाहीं । जाति 
असत्‌ भेदरूपदै सो तो अम्तु है, सो तो परिमि, निपिधका स्यानरी 
नाही ३ 1 कयित्‌ सत्‌ मिगेष पदार्थ ही रि अर्‌ निपेधका आधार 
दै । तात रेसा आया कि अन्य वार्दीनिं मान्या जो सवं धर्मनिकरि रहित 
तत्व सो मन्तु है ॥ ४७ ॥ 

सो पदां अवक्तम्य है देस. दै-- 


[न ^ न 


जबस्त्नभिाष्य स्यात्‌ ` ˆ ˆ ¦: ‹। 
१ = गति प्रयेयात्‌ ॥४८ ॥ 





५२ अन वष्र ग्रथमाछायाम्‌- 


४ 

आगे क्षणिकरादौ बौदमती क ह जो संतान प्ार्यभूत कै | 
सो एक सेतान सतानीनि त भि दे * अथा अभिन्ने" याभिनाः 
भिन्द ४ जयया दोड मागन ररित रै ८ एेसासिद्धन दौ 
दै। तातैवेहैसो कटे रै 

चहुष्यीरेविंकसयस्य स्वोन्तूक्तयोगत. । 

तत्यान्यत्वमवाच्य च तयो" सतानतद्रतो" ॥ ४५ ॥ 

सथ--क्षणिक्ादी वोद देसे कहै जो सतान अर्‌ स्तार्न 
दो सत्रप द * कि जसतूरूप द 2 थवा सत्‌ भसत्‌ ईन दौड 
खूप ह * या दोञरूप नाहीं है 2 । रेस सवै ह धर्मनिपनिधै इनचाः 
विकःपल्य वचनके कहगेका अयोग रै । किट कट्या जाता नाही । 
रेत दी सततान, सानी भी तपना, अ यपना कहनेक। अयोग दै । 
जौ वस्तकू घर्ममिततै जन-य किये तो वतुमातरही टै । बहुरि वस्र 
अय किये तो इस वघ्तुका यह धरम है रसे कहना न वनै | दोऽ 
किये तो दोऊ दोप अ | दोऊ रहित किये तौ वस्तु नि लमा 
ठै । यतं सततान, सताने तल, अयत्र पना अगक्तन्य हौ सि 
सेपदै\ ४५॥ 

देते द क ह ताद आवार्य कौ ह जो पते कदने वाठ कू देत 
कहना-- 

अवक्तन्यचतुष्कोटिपिकस्पोषि च कथ्या \ 

अवौन्वभवसत स्यादगिरेप्यवदोपम्‌ ॥ ४६ ।। 

मै क्षणिकमादीद्‌ जावाथे कहे र जो सपधमिविपै चा 
कोटिक पिकस्य कनेक वेन अयोग तौ चार कौटिका पकर 
स्यक्तप द ये कचन मी मत की ] बद्धे यदि किरु न पत 
प भताति उवजेवन सर भी अपोम आप ] बहि रेस दोः 


आठ मीमासा 1 ५३ 





घर्म अवक्त्य्‌ ट तौऊ प्रक जताननेबूः उपचार वचनकरि “जपक्तव्य, 
देखा वचन किये दे 1 ता वादौकू कंहिर्‌ कि नक्तन्य केस है ° छन्द 
पपि अनक्त्यदे "कि परप करिदै 2 कि दोऊशूप करि दे। 
पि तत्वस्ररूप करि है १, या मृपारूपकरि हे ? रेसै विचरिये तो 
कोर भीपृक्षन ट्ट है! जो खरपकरि अयक्तव्य वदै तो अगक्तन्य 
कैत जो अपनासख्यदहे सो केम अधर है] वरि पररूपकरि 
अवक्तव्य है तो स्वरूपकी वक्तम्य री स्ट हरि दोज पक्ष 
मानने दोज दपण मरय है 1 वरि तच्वकरि अगक्तम्य करै तो 
ग्यवटारकरि गक्तय कटना टे । अर मृपापनाकरि भक्त्य कहना 
न कहना तुल्य ही है । रे बटूत कहने ते कहा 2 सर्वथा अगक्तव्य 
कटने ते वक्तव्य है रेसा कहना मी न बने है ततर अन्यत प्रतीति 
उपजारनेका अयोग ३ ॥ ५० ॥ 
जौ सर्वधा अवक्तव्य कहनेयठे वादीदू कँ ह कि अनक्तथ्य कैत 
कटे है एतै प्रखकर दोप दि ईै-- 
अशक्यत्वादवाच्य किममावारिकममोधतः । 
आघन्तोक्तिद्यय न स्याद्‌ किं व्यजेनोच्यतास्फृटम्‌ 1५०1}; 
अर्थ--अगक्तन्ययादीक्‌ करै है ज तू अवक्तव्य कै हे । सो अस 
क्यत्वात्‌ कदय तेरे कटनेकी सामर्थ्यं नाहीं है तिप्तपनाकरि कंद दै । 
कि अभाव दे तरति अयक्तन्य करै है| कि अमोघत किये तेरे तवका 
शवान नाहीं है ताति अवक्तव्य कटै ६ । देँ तीन पक्ष पठे | इन सिवाय 
जन्य पक्ष कंदै तो इनी अन्तर्भूत होय हे । तहा आदिका पक्षतो 
सदाक्यपना अर अतङ्ना अगोप, वे दोउपक्षतो वनै नाहीं है । दत 
क्षणिक मतका आतत बुद्ध सुगतफ सर्ज्ञपना कै दै तथा क्षमा, भनी. 
प्यान, दान, वीव, ्वीठ, प्रह, कल्णः+उपाय प्रमोद, स्वल्प दुद चर 


५ अन तक्ति अन्थमाटायाम्‌- 


है सो सर्वं वरमनिकरि रहतस नाही कह दै । सत्‌ , असत्‌ इत्यादिः 
अनिका तानमक्वरू लु कर्द है। सो रेस तते द्रव्य, केत, काट 
उये्ा प्रमियाके विपर्ययन वदा वस्तुको ह सवस्तु कर दी । बहुरि" 
सवधा एका-तकःरि सर्व धर्मनिकरि रदित ताङ्‌ अवस्त माना ? सो 
प्रपादीका कल्पनाका अपेक्षा टेकर कहना । परमार्थत जो सर्वे 
धर्मैनिकरि रदित दै ताते अमस्तु ह रसा कहनामौ हमीरं नादी हे । 
हमार यां रवे £-- जैस घटक अन्य घटकी अपक्षा अवट करिये 
तसै भय वस्तुको दी अवस्तु किये यामे पिद नाटी है । जैस 
काह्ूने कता * अनाहणद्‌ स्यान, तह जानना पि ब्राह्मण अन्य, 
्षत्रियादिक्क्‌ बुखीमै है} तहा ब्राह्मणका सर्वधा अभाव न कटै 
हे । मागदीकू अे्षापै अभाय किये । तेते ही वसुदः अयस्तु 
कहना अपश्षाते है । जो स्था सर धर्मनिते रदित ह सो चसु तो 
अवक्तव्य हा है पए जानना ॥ ४८ ॥ 

आं क्षणिरुवादीनैकू किक मरिदेषकरि दपण दिखाप दै-- 

सरवान्ताधरेदवक्तव्यास्तेया रँ वचन पुन । 
सरतिेन्स्पैवपा परमाथविपर्थयात्‌ ॥ ४९ ॥ 

अर्थ--अन्यगादानिकै जो “साता, कहिये सय धर्म है ते अव 
क्त्य ६ । तिनके धमैके उपदेश्च प तथा पने तत्वका सापनस्प 
पके दृण वचन कडा ( क्या > ह ° जपितु प्रमी नादी तन 
मौन टी सिद्ध मया । वहि कै जो सव्रृति कटिये व्पवदारके प्रवकष- 
मक्‌ उपचाररूप वचन ह । ताङ्‌ रस किये । कि परमार्भसे विपयंय 
ह उपचार है सो तो पवया है, असय है ! व्रि केर वादि कदे जो 
कोद मौनी रेस कहं फे ‹ मरे सदा मीन ह, वाका दमा फटना भौन 
पिरोधी दै तो मी अन्यक्‌ जनाबनेकृ किये सौ उपचर्‌ द । तै सर्य 


[१ 
साप्त मीमासा। ॥ # 





उपभ्या त्म न्या | व्र जो चित्‌ रईहिसनेका अभिप्राय कलना 
-चितत तया हिसनेवाठे चितै रँ दोऊनते अन्य उप्या ता चित्र 
ईिसाका फठ वय था सो मया | बहुरि जिसे वध मयासोतो मष्ट 
मया तय अन्यचित्‌ सो ययते टरव्या । । देस ईदिसाका अभिप्राय है सो 
अन्य विया हिसा अन्यन करी, अन्य र्वैया अर अय द्व्या 
क्का नादा अर पिना फियि कटनेका प्रसंग आप्र दै सो दाप्यका 
स्थान है । बीरे सतान तथा वास्नना फंहै तो परमाप यह मी क्षणि- 
-कयादिकैः नाहीं वनै है बह्रि स्याद्ादीकै कथचित्‌ स्थभाव निर्माध 
समवै हे॥ ५१॥ 

सगि क्षणिक वादौनिके इसी अर्थ्‌ प्रिदोपकरि कटि दूपण 
दिख है-- 


अदतुकत्वा्ायास्य दिसादितु्म हिंसक । 
चित्तसततिनादथ मोप्रो नाशद्खेतुकः ॥ ५२ ॥ 


अर्थ--क्षणक्षय एकान्तयादी नाश मदैतुक करै ६ । जो षतु 
बिन है सो स््यमेव विना हेतु परिनि है। सो रसा कहते रै ती 
ज हिसा करनेगाटा सक है सो साका टेतु न रदस्य । बहुरि 
चित्तसतानका मूर्ते नान होना सो मोक्ष म्म है ताढू मार्ग हतु 
तै मयाकैदैसोन वदै । मोक्षका जण्गहेतु सम्यक्स, सक्चा- 
सङ्ञी, वचनकाय रा व्यापार, जन्तव्यौयाम, अनीय, स्पति, ध्यान जर 
समाधि ये ह| तहा सम्यक्व करिये बुद्ध धरमका अगीकार करना, 
संनचासङ्ञी किये वस्लुका नाम जानना, वचन कायका व्यापार, अन्त- 
व्यौयाम किये श्वासोश्वास पवनका निरव करना, यजीव किये 
जीयरका जभान, स्यृति कदिये पिटकनय राघ्लकी चिता, ध्यान कवे 


पृ अनन्तकीर्ति प्रन्यमाायाम्‌- 


मान ह ता बुद्रफै जज्ञान, सम्यत कै वनै | वट्रि म्यम 
पष्ठ ममान, है सो वोद्धमतीकू कै है कि अ व्याज किये छटकरि 
कहा ( क्या ) 2 प्रग त्त्यका स्पेथा अभाव है रेत छषटफरि वदो 
कितु ए कै दीकपना न आयौ दै ] मायाचादी करन सनाप्तपनाका 
श्रसग आपरेगा । रे सर्वधा अभाग कहते अगरक्तव्य अर शल्य मतम 
किट्‌ शेय दै नाहीं । दे बौदमता् शत्यमतका परसग आयि है । 
यरि यदि देमा कटै कि क्षणक्षय तत्पका सकत विया जाता नाहीं 
सातं अनक्तव्य र| तादू कटिये है वस्तुका क्षणक्षय मात्र खर्म 
नाहीं सामान्य निरेप स्वरूप तथा नित्य अनिव्यच्यप जा्य॑तर द ताँ 
कथित्‌ सकेन करना सभये हे । प्रत्यक्षगम्य स्वरक्षणपि्ै संक्षेत 
करना नादी है तौऊ पकप प्रमाणक्पि गम्य है तायै सवेत होय 
ही दै । जो वचनगोचर धर्म है तिनके मै सकेत न समदा हे 
रै स्मेथा रक्त पयादी जो क्षणिकवादी वै सून्यगाद भगे । 

आग क द कि यादीत क्षणक्षय एकान्तयक्षमै पिये कायक तो 
नाश जर विना कथिका होना प्रसग आरै दै । सो दसा तो उपा 
सका ठिकाना द-- 

दिनस्त्यनभिसाद्‌ न दिनस्त्यभिसधिमत्‌ । 
बद्धवते तद्वयापेत चित्त बद्ध न रच्यते ॥ ५१ ॥ 

अर्थ--निर्यक्षणिक चित्‌ है सो जो चित्‌ प्ा्णफि धातनेका 
सभिप्राय केर किया प्राणीदर धात्‌ रेसा अभिसपिवाखा चित्‌ तौ 
नाही हने है-नादी चते रे । जात जा क्षणम अभिप्राय किया तादौ 
शमे यह चित्‌ ह पीठ अन्यचित्‌ उत्न इमा । टर चित प्राणीके 
धातनेका यमिप्राय न यै सो अनभिधान चित्‌ प्राणी हनौ है-यति 
दै 1 जात जभ जमिप्राय कियाथासौ पिनक्षि गया पृष अन्यचित्‌ 


५ 


आप्त मीमासा। ५९ 











अ्थै--स्कधा --ख्य, वेदना, वितान, सक्ञा, स्कार ये पाच 
स्थ । तहा स्प, रस, गव, वणमि पाणु तो खूपस्घ ई ! 
हरि सविद्पक, निर्धरंकल्पक ज्ञान गिज्ञान कथ है 1 अर्‌ वस्तुनिके 
नाम सौ सङ्ञाप्काध है तथा ज्ञान, पुण्य पापकी वासना दै सो सस्कार 
स्प दहै 1 तिनके सतानद़ सतति कचिये सो यह्‌ स्कधसतति दै ते 
असकृत अकार्यरूप ट जाप इनक सदािपना दे-उपचारकीि बुद्धि- 
कट्पित £! यौद्धमती परमाणनिङ्‌ सर्मथा मिन ही मनै है ] सो सतान 
समुदाय आदि ते कःपनामान ह तातते तिन स्क सततिनिकै स्थिति 
उत्पत्ति, पिनाश नादं समवै है ! जा ये स्क्ध सतति पिना वियि है 
कार्यं कारणरूप नारीं । बुद्धिकल्पितकै कादिका स्थिति, उत्पत्ति रना 
होय ये गधाका सीगकी तरह कल्पित ह । ताते पटी कारिका जो 
कद्याथा कि वरिस्पं कार्यके टिए हेतुका व्यापार मानिये है सो कहना 
भी विगदं है। म्धसतान दी श्ूठे तय कौन रह्मा हे जके सर्थं हेतुक 
भ्यापार्‌ मानिये 1 देँ क्षणिक एकातपक्ष दै सो रेष्ठ नाही रै जेस नित्य 
एका तपक् प्रेष्ठ नाही तैम यह मी परीक्षा कयि सयाध है ॥ ५४॥ 

आगे नित्य, अनित्यत्व ये दोऊ पक्ष सभया एकातकरि मानेतै 
दूषण दिखा है-- 


विरोधान्नोभयैकातम्य स्यादवादन्यायग्ििपाम्‌ । 
अवान्यतैकान्तेऽपुक्तिनौयाच्यमिति युज्यते ॥ ५५ ॥ 
जथं--जे स्वद्वादन्यायके दिद्ेपी है तिन उमय करिये नित्य, 
अनिव्यत्व ये दोऊ पक्ष एकस्य नाहीं वन रै जात दो पक्षम पिर ३ 
है जैस जीना, मलना इनम रिरोच हे । ताते एकरूप दोय नादी । 
बहुरि गिरोध दृपणके मयते अपाच्यता कहिये अयक्तन्य एकान्त मान 


६ 
८८ > शन-तपीति प्रन्यमार्ययाम्‌- 


9 
एकाप्र लेना, समापरि किय ख्य॒ होना दे यथशगहेठुक मोक र्दा 
नवम । रेते नारद्‌ चे भिना क्ल्न दूषण हे 1 चर्‌ 7 
आग वैद्ध कै कि पिपकार्य, वरिसदशकार्यके सथं हेतु मानिये 
तार्‌ दूषण दिख ६-- 
विह्पकापीरमाय यदि हेतु ममामम्‌ । 
आश्रयिभ्यामनन्योऽमायपिकेपादयुक्तवत्‌ ।। ५२ ॥ 
अर्ध-- धिस्य काय कलिय हिसा अर्‌ घय, मोक्ष, ताके प्रारभके 
अथै हसक अर्‌ सम्यक्व आदिक भष्टद्गहेतुका समागम कंहिये 
व्यापार मानयि £ रेस बोद्ध कट ताद्‌ आचार्य क द कि यह दतं 
मा यासो अपने आश्रयी जे नादा अर्‌ उत्पाद, तिन॑तै अन्य नाही £ । 
अनय कटिये अमेन्ख्पदहे। जो नादाका कारण सो ही उत्पादक 
कारण है । य्न त्रिदोष नां । देते अयुक्त किये भाप, भावं 
अभ॑द्ग्प होय तिन तै तितका कारण मा भिन्न नं होय क्स पटे 
आकार्का प्रिनाा अर उत्तर आवारक उत्पादका काण्ण एक ही है 
ता जो उसयादव्‌ ती दैतुते मानै अर नादा चरैतुक माने सो कर 
वनै । वैसे मुद्र धटे नारका कारण दहै सो ही कपाठ्के उत्पादय 
कारण दै ( उत्पाट, नाश दीऊ ही हेतु पिना नादी ॥ ५३ ॥ 
अरग बौद्ध सतीव्‌ करद र कि तिहरे क्षणे पाणु उपज है 
तुम स्वधसतति मान्‌.होतो उपनैष्ै। जोकरोगे कि परमाणु उप॑ 
टैसोयगितोरेतु, एठ्मापकोा परिरोर जवरैगा जेस पिनाश है 
प्रिना मान हो तेस उत्पाद भी हेतु पिना मानो } बहुरि जो स्का 
ततवर उपञ्या मान्‌ हो ता तिं दूषण है सो दिव ह 
स्कम्या सततयुतरर्‌ सश्तिलादसस्छता । 
स्थियुत्यत्तिन्ययस्तेा न स्यु सरमिपाणवत्‌ ॥ ५४ 


आ्ठ-मीध्रासा ! ६९. 


देता प्रत्यभिन्ञान वस्तुक कपवित्‌ नित्य सपि दै । वे सयं जीना 
दिक पस्तु है सो कथचित्‌ क्षणिक रं जति क्का भेद है यहा भौ 
प्रत्यभिज्ञान प्रमाण दी तै सिद्ध है जातें क्षणिकप्रिनाभी प्रत्यभिज्ञाने होय 
नाह यह क्षणिक भौ. प्रत्यमिक्ञानहीका परिय दै। जाति पूर्वं उक्त 
पर्यीयस्नरूप काठभेद्‌ न मानिये तो वुद्धिके सचारका दोप भै | काठ 
भेदपिना बुद्धिका सचार कैत कटिषए । प्रेदराका स्मरण अर्‌ वतैमा- 
नदरा का ददीनरूप बुद्धिका सचारण प्रत्त परीय होय दै । 
तमी प्रत्यभिज्ञान उपै है । देँ कथन्रित्‌ अनित्यत्य एकमस्तुयिे 
तिद्ध होय रै! तारम विरे आदि दूपण भी नाहीं है | दूषण अयद 
सो सवया एकान्त पक्षम ही अद्र है ॥ ५६ ॥ 

सर्ग, भगवान मान्‌. केर प्री कि जीवर जादि व्र उत्पादनि- 
नाश रहित श्थितिमात्र तो कैसे स्वरूप करि टै ° अर विना, टत्पादे 
कैसे स्वरूपररि ई 2 वरि यात्म एक वस्तु कौन प्रकार सिद्ध हीय 
४" देस पने पर मान्‌. माचार्यं करै है-- 

न सामान्यात्मनीदेति म्‌ व्येति व्यक्तमन्ययात्‌ ॥ 

वयेत्युदति विरेपात्ते सदैकमोदयादि सत्‌ ॥५७ ॥ 

अर्थ--वस्तु है सो सामान्यघ्वरूपकरि तौ न उदेति करिये उपमे 
नाहीं दै--उत्याद न होय | बहि ‹ न व्येति, किये विन नाही है 
जातं व्यक्त किये प्रकट अन्वय्वरूप है | वटहरि विरेषस्वरूपवि 
मिन भी दै, उपम मी है । वहि युगपत्‌ एषवस्तुधियै देखिये तव 
उपमे, विनरौ भदे मर स्थिर भी है देते तीन भावनिरूप सत्‌ 
बस्तु दै । तदा सामान्य स्वरुप तै सपै अयाम साधारणल्भार दे 
ताद अन्वयरूप दन्य कहिये हे भरि विशेष व्यततरेकरूप पराय है { 
बहर यदा + व्यक्त, देता विशेषण है सो प्रकट प्रमाणकरि समापित 


द यन तक्रीति प्र थमा्टायाम्‌- 


2 
ता सह मी अयुक्त दै । जति “जयाय, देसी उक्ति किये कना 
-सोभीन वन। रेस क भौ मपक्तव्यपनेरा एकान्त तो न रदा ॥ पणो 

रेस नित्य चादि एकात ट्या तात सामध्येवञ अनेकान्तकी 
सिद्धि मई । तौऊ श्रल्यवादीके आदायद् नथ्करनेदर्‌ तया अनेका-तके 
ज्ञानक ददताके अय सयाद्ादन्यायका चतुरि नित्यतादि अनेका- 
न्तकृ आचाय दिवि ई-- 

निय तत्‌ प्रत्ममिज्लानान्नारुस्मात्तद्पिच्छिद्‌ 1 
कणिक कारभेदातते बुद्धयसचर दोपत । ५६॥ 

अर्य--हे भगवन्‌ ] ते, किये तुम जो दौ अरहैत, स्पाद्रादन्या- 
यके नायक तिनके स्थे जीव यद्दिकं तदय है सो स्यात्‌ फहिये कथै- 
चित्‌ नित्य ही ह जात प्रत्यभिनायमान है । प्रत्यमिहान प्रमाणत पर्व, 
उत्तर ददा भर ष्यहसोरीदै जे पूयं देए्या था, रै एकपना सिद्ध 
हेम हे सीहो नित्य ह । वरे यदं प्रयमिज्ञान अकस्मात्‌, फदिये 
नि्िपय नादी 1 जाते जाका यविदेदर्करि अनुभव ई } बहुरि क्षणिक 
यादी कौ जो पूमरत्तरदशागरियै सदरामाय है ताद एकत्य भानना भरम 
है । ताके अथि कटिये है, जे पूर्ततरकाठकी दो दशाम अय अन्य 
ह देसा अलुमव काद्‌ प्रमाणत सिद्ध दोय नाह । तति एकत प्रत्यभि- 
ङ्ञान ही सत्यापं सिद्ध होय दै । बरे कै र जो यह प्रत्यभिज्ञान 
जकस्मात्‌ नाही ठ जतै युदधिके जखचारका दोप अपह । जेया 
परत्यमिज्ञानका विपय गित्यपना न होय तो जगिच्छेदरूप अनुभव न 
दीय तवर बुद्धिका खचार कैरते सेय * निल्वपपिनार होय तम॒ एककू 
जदि दृसरे पे बुद्ध कैर नाय । जोश्रषरछे देप्या घासो ही 
यकेमान काट ताहीङ देष ह देस एक दन्य प्रिना रोच ददामि 
बुद्धिका सचार्‌ न होय ! तात प्रत्यभिङ्नान नििपय नादी ह । ता 


४ 


आत्त मीमासा 1 #॥ 





ही ते कथचित्‌ लमेदरूप मी रै एस उत्पाद, व्यय, प्रोन्यललरूप 
वस्तु सिद्ध दोय है! इन तीन्‌ भावनिक परस्पर अयक्ष न हौयत्ता 
तीनू ही अगस्तु ठट तव वस्तु सिद्ध म होय केने उत्पाद ही मानिये 
तो नवीन धस्तु उपञ्या ष्ट सो वनै नाहीं । वरि केयछ परिनारा ही 
मानिये तो तिस दीका फेर उपजना न उदरे तय श्यकं प्रसग अतै 
बहुरि केयर स्थिति मानिये तो उत्पाद, परिनाया ैतेही न्ट रेत 
म्र्यक्षप्िशेय मपर । तात कथयित त्रपालक वस्तु मानना युक्त रे ॥ ५८॥ 

आनौ इत अर्थक प्रतीतिके समर्थनदर छोकिक जनके प्रसिद्ध 
द्णन्त क ६-- 


घटमौटिसु्रणौ्यौ नायोत्पादस्थितिप्वयम्‌ । 
« शोक्प्रमोदमायस्थ्य जनो याति सह॑दुरुम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--घट, मौर, सुवर्णं इनके भर्या जो पृ दै सो घटक 
तोषि मौखि करेर्भे गोक, प्रमोद, मा"यख््य प्राप्त हाय रै । सा यह 
समदत सतितिषै। जो धटका अर्द तारके तो घटका मिनाश होने 
त शोफ भया सौ शोकका कारण घटका परिनाद्र मया | व्रि षटू 
सोद्धि मोखि ( मुङट > बनाने मौके अर्थी पुख्पके र भया सो वहा 
हका कारण मैौटिका उप्पाद्‌ भया । बरहर जो सुपर्णा भी दे तर्के 
शयोक अर्‌ हर न भया । मयस्य र्या । जति वट मी पुर्ण था मौडि 
भी पुर्ण ही दै दे माय्ट्यका कारण सुपर्णी स्थिति भई । रे 
` क जन उत्पाद, व्यय, धन्य खरूप वस्तु दै सो प्रतीपिभेदतै 
॥ (९ ॥ 
& दूर जेन नती है तिनके मी गवि भदत दतै दी 


द्द्‌ अनन्तकति म्रन्थमाश्ायामू्‌- 


ल 
-सामा्यविरेपरूप पे ही सिद्ध होय ह, दसै जनाय है| हरि युगपन्‌ 
उपाद्‌, घ्यय, प्रीन्य तीनू. कया सो प्रमाणक त्रिय दै सत्क रक्षण 
रे्ादी छिद्र सेय दै + ५७ ॥ 
यग यन्य वादी क है जा सतृका ठक्षण वयात्मक किया सो कै 
तो सत्‌ नित्य है वने या उपजना, विन्नान्पं अनित्य ही वने} 
मिपि तो पेय दै । तातं जो उप्पाद अर व्ययल्प दोय दै सौ 
यं पाका विषं सत्‌ नाह ह नवीन ही उपने है पै कना \ ज 
नित्य पर हेय ताका तो नश्च चैत हाय १ । अर्‌ प्र अनित्य हीथ) 
ततो कार्थं उपजा या गिनशि गया ताके नवीन भये कार्य सत्‌ कै 
कयि १1 दे तर करै ताक्‌ आचार्य वहै है जो कायक्रा उत्क 
पन्छे तो भप्घ्माय दयी दहै। सो ज्म हतै दिवा १-- 


कार्योत्पाद क्षयो हेतुनियमाषटक्षणातपतर } 
ख वौ जायाद्यलानादनपेक्षा' ख्पवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--देतठ किये उपादान कारण ताका क्षय किये पिना 
सादी पौर्वा उपाद्‌ दै ! जा हेतुकं नियमत क्तर्थका उपजना है । 
ज कारय सप्था अय दे तार नियम नाहं है । बहि ते उत्पाद, 
प्रिनादः भिनरश्वणम न्यार "यारे द-क्ययित्‌ मेःखूप द । वदृरि जाति 
आविक सरेष्यानत भिन्न नादी द-कमचित्‌ बमेदरूथ है । वडूरि षर- 
स्म्‌ अपेक्षा रदित दोय नो अप दै-आस फे परखतुत्य है 1 यहा, 
अस कपा्का उत्पाद अर घटका विनादाकै हेतु नियम है । चा 
हतक नियमत कायका उत्पाद हैसादही प आकारका प्रिनाश्र । 
अर्‌ दोड रक्षणमद्‌ रै दी । उलादका सस्य अय घर्‌ षिनारका 
सक्षय अय दतै जक्षणमेदतै भेद टै हय । बहुरि स्या भेद ह नादी 
६1 ऊत कपाट टतपाद्‌ अर घटक विनाश्च ये दोऊ मृतिकाश्छष्प 


अथ चतुर्थ-परिच्छेद 1 
=क्र 
दोदा\ 
मेदआदि एकान्त तम, दरि फियो जिनसरर ॥ 
वचन फिरणतत तास पद, नमर्‌ करम्‌ मिरपुर ॥ १ ॥ 
खनये यत॒ चैशेपिकमती मेद एतान्त पक्षकरि अपना मत थै । 
ताका प्यं पक्ष रेन दे-- 
कार्थकारणनानात गुणगुण्यन्यतापि च । 
सामान्यतदन्यल चकान्तेन यदीष्यते ॥ ६१ ॥ 
अर्य---कारयके अर कारणक नानापना, बह्रि युणके अर्‌ गुणी 
अन्यता किये भेद्य नानापना, यरि सामा यके अर ! तद्वत्‌! 
कलिय रिरषनिकेः अ यपना है रेस जो एकान्तकरि मान्ि । देसा 
यैशोपरिकमती पूरयपक्ष कै साका उत्तर अगटी कारिका रोगा । 
यदा कार्ये प्रहरत तो कर्मका तमा अवययीका अर मनि-यगुण तथा 
प्रथ्वस्ाभावका प्रहण ह 1 बहुरि कारणके कटनेते, समपायौ समवाय 
तथा प्रतसंके निमित्तका रहण है । ब्ुरि गुणते नित्यगुणको प्ररण रै अर 
गणी कने त गुणके आश्रयल्प द्रव्यका प्रहरण ह ] उरहुरि सामा-यके 
प्रहणे पर, अपर जाति रूप समान परिणामका प्रहण है । तयेव, 
तद्रत्‌ , वचनत अर्थस्प गरिदोपनिका प्रहण है । रे वेशेपिकमती 
मनेहैजो इन सवके मेददहीहै, ये नाना ही है, अभेद नाहीं ह। 
एका तकरि मानै प साचार्य॒करँ द कि रसे माननेतै 
मिटै ॥६१ 


६४ अन तक्छति प्र थमाखायाम्‌- 


पोत्रतो न द यत्ति न पयोऽच्ति दधिततः । 

अगोरसमतो नोभे तस्माच्तत्व ्रयात्मकम्‌ ।\ ६० † 
अज--जके एसा ब्रत क्षेय किमे जनदुग्यहद्यूगासोते 
दही नाही खाय है ! बहुरि जाके देसा अरत होय कि भ भाम दही ह 
खाञ्गा सो वौ दूध नाहीं पीपर हे । बहुरि ज पुस्परकै मोर न ठेनेका 

लर सो दो दी नाहीं ठे दै । ताति तत्व है सो जयालफ दै ॥ 
भावाथे--गोरस एसा दू अर दही इन दोऊ हो कू क्वि ६1 
सो बहतु परिचरिये तव तीनि अभेद भी है जति दोऊ एक गौरस्तख 
ख्य ह । बहुरिभेद मी द| तति ब्रतीजनरदैतेदेत मजे 
दूष खमिकी प्रतिज्ञा ठ तव दी यद्यपि गरस ही है तो भी ताति भेद 
मानिन खाये] त दी दही खानिकी प्रतिक्षाठे तत्र दूघवू भेद 
मानिन खाय दे) बहुरि जो दोञ्केन खाने की प्रतित्नाछे सो दौ 
ही न साय । रे रती भो अदाभेदरूप वस्तु माने है । तति दै दी 
मायत्यक चष प्रतीतिसिद्र है 1 तात कथव्ित्‌ नित्य हौ है, कथित 
अनित्य ही टै । ए ट कचित्‌ नित्यानित्य ही ह, फचित्‌ अवक्तव्य 
ही दै कवित्‌ नित्य अवक्त य ही टै । कथचित्‌ अगित्य अवक्रन्य हौ 
दै तथा कथचित्‌ नित्यानित्य अपक्तव्य ह है | रेप यथायोग्य सप्तमि 
जोड़नी । जय सत्‌ आद्विपर जोड़ी थी तैर ही मय ठगातनी ॥ ६० ॥ 

चौपाई ! 
नित्य आटि णकन्व दद्षाय, प्राणी भवमे भ्रमण कराय 1 
तिने उपरन्र जिनपैन, उनेकान्तमय वरन एेन \\ १॥ 


शति थी स्वामी सम वमद्र्‌ विरचित आप मीमासा नाम देवागम- 
स्तोधरकी देद्ामायामप वचनिकायिपे स्णाद्वादस्यापनङूप 
कती अधिकार समाप्त मया 








अर्थ--अययवी जे कार्यं दरन्यादिकं तिनके आयम ज कार- 
णादिक तिन सर्वधा भेद मानयते देश काठ पिरप हैर्ि मी 
बति ठट } जेस दोय द्रव्य जडे युतसिदकै वृत्ति होय सस षै । 
परत अर दृलादिक्णै भेदतप इति ६ तैसे स्ट तो ए रै नाहीं । 
समयी आदिै, अर अयव आदिक ते कचित्‌ मेद रै \ बहि 
मूतर जे कारण, कार्य तिन समान्दे शता करिये एक्देशपना, मरनं 
ताये भीन ददै जयन्तभिन अनेक मूर्तिक पदार्थ एक्देर्मे रहना 
कैसे नै रेस सर्पेथा भेदपक्ष दूषण अय है ॥ ६३ ॥ 

आरभे देर प्रश्ोत्तर ष दै-- 


आत्रयाश्रयिभावान्न स्यातत्य समयायिनाम्‌ । 
इत्युक्त, स सगधो न युक्तः समपरायिमि ॥ ६४ ॥ 
धर्य-- वैशिक कै हे कि समपयायी पदार्थ दे तिरनकै आश्रय 
सआाध्रयी मागर है यतिं स्वाथीनपना नादं हे ताते कार्यं कारणादिक कै 
देशकालादिकङा भेद करि वृत्ति नाहीं हे । समयायी पाथं तो समया- 
यके आपीन वरते हे । आप दी देश काठके भेद करि दृति कैत 
चरे 1 तात्र मचार्यं कै | 
कि दे वैशेषिक } समताया पदार्यनि करि समयायसयय भीतो 
भिनी दे जडया नाही दै सो युक्त नाहीं होय हे । समयाय पदार्थ 
जुदा था तादर्‌ उदे समयाय पद्‌ पनि तै कोन ने जोडया ( मिराया )। 
रेमे सर्येथा मेद मानं तै दूप्णही जपते दे ॥ ६४ ॥ 
आग, वैशेषिकं कै श्नि केयर समयाय तो सत्तासामान्यके समान 
नित्य दे! अर कार्यं उपज रै तम सत्तासमयायी मानियि हे देस 
समवाय अर्‌ कायक जोड़ हे ताक आचार्य दपण दिखायें 2-- 





आ्त-मीमासा 1 द 





अर्थ--अगरययी जे कार्यं उव्यादिक तिनके अवयं ने कार्‌ 
¡ भादिक तिन सर्वथा मेद मानियि ते दे काल्ा पिकष हेतिं मी 
कृत्ति वतै } जे दोष द्रय जडे युतसिदर्क दृति रोय तसे दहै, 
¡ परत अर वृकषादिककै मेदस्प व्रत्ति रे तेस ष्ट सो पए है नादी । 
¦ अयमनी आदिक, अर अययय सारि तो कचित्‌ मेद दे । बदरि 
; शूक ञे कारण, कायं तिन समानदेशता कम्ि एक्देदापना, मर्त 
` तौ ये मौन द्रे अव्यन्तमभिन अनेक मूर्तिक पदार्थकै एकदेदामे रहना 
' वैसे वन | रेते स्मया मेदपक्षमे दूपण आयि ६॥ ६३ ॥ 

अगे केर प्रधोत्तर करं दै-- 


आश्रयाश्रयिमायान्त स्यातत्य ममनायिनाम्‌ 1 
इत्ययुक्तं स सरघो न युक्त समरायिमि ॥\ ६ \\ 
नर्थ-- वेरोपिक करैर परि समयायी पदार्थ रै तिन आधर 
आश्रयौ भाव टै यक्त स्वापीनपना नादं रे तार्य कार्थ कारणादिकः फ 
देशकाटादिकका मेल करि दृति नादीं दे । समयाय प्रार्थ तो समना- 
यके भाधीन वरते है । भाप दी ठे काठके भेद करि द्र्ि वैरम 
चरे 2। ताद आचार्यं कर रे । 
कि दे वैशेषिकः | समनायी पदार्थनि करि सममायसनय भीतो 
भिनही हे जडया नाही हे सो युक्त नाही होय दे । समयाय पदार्थ 
जद! धा ताक द समनायी पदानि पत कोन ने जोडवा ( मिलाया )। 
देसे सर्वा मेद मान तं दृपणही मवै र ॥ ६४ ॥ 
आग, वेरोपिक कै कि केयर समयाय सो सत्तासामान्यके समान 
नित्य दही रै] अर कार्यं उपम हे तय सत्तासमनायी मानिये हेरे 
समवायके अर कार्ये जोड़ हे तात्र आचार्य दूय दिषो है-- 





याह्त-मीमासा । ६9 








अर्थ--अगयवी जे कार्यं दरव्यादिक त्िनर्कै अगयय जे कार 
। णादिक तिन सर्यथा भेद मानिये ते देश काटका गिशेप हेति मी 
। दृत्ति यदै | जै दोय द्रव्य जडे युतसिदधकैं शृत्ति दोय सम रहै । 
` पर्वतौ अर धृ्ादिकरकं भेदस्य इत्ति रं तैय है सो ण्यै टै नाही! 
अययमी मादिरकै अर अययप आदि तो कचित्‌ भेट दै ] हरि 
मूक ञे कारण, कार्य तिन समानदेशता षयि एकदेरापना, मनि 
तोये भीन स्ह त्यतमिन भनेकमूर्तिक पदार्थ एकरामे रहना 
कैसे यर्म 1 रेने सर्वया भेदपक्ष दपण आरै ६ ॥ ६३ ॥ 
अगे देर्‌ प्रश्नोत्तर करं दै- 


आथयाश्रयिमायान्न स्वात्तत्य समयायिनाम्‌ 1 
इत्युक्त, स समरधो न युक्त, समपरायिमि ॥ ६४ ॥ 
अर्थ-- वेरोपिफ कदे हे कि समयायी पदार्थं हं तिनके आश्रय 
आश्रयी माय है यपत स्वापीनपना नाहीं रै ताप कार्यं कारणादिक फै 
देशकाटादिककफा मेद करि दृति नादी दे । समयायी पदार्थं तो समना- 
यके मापीन वरते । भप दौ देश काठके भेद करि एति कैसे 
ये 2 ताक आचार्यं क रँ । 
कि हे वैशेपिकं | सममायी पदार्धनि करि समगायस्मप भीतो 
"मिन्नही है जडया नाहीं है सो युक्त नाहीं होय रै । समवाय पदार्थ 
जुदा था ताक जुदे समगायी पदार्भनि तै कोन ने जोडया ८ मिखया )( 
रेति स्ववा मेद मनि तै दूपणही जपै हे ॥ ६५ ॥ 
आम, धैरोपिक कद कि केयठ समयाय सो सत्तास्ामायफे समान 
नित्य दही है| भर्‌ कार्ये उपने दै तव सत्ता समयायी मानिये है रेते 
समवायं अर्‌ कार्ये जोड ट ताद्‌ आचा दूपग दिखा) है-- 


१ खन तकरीतिं ग्रन्थमारायाम्‌- 


समान्य समयायशप्येकेकम समापित । 
अतरेणाभय न स्यान्नायोत्ादिषु सो विधिर ॥ ६५ ॥ 
जर्य--नामात्य अर ममगाय ये दोऊ नित्य ई अर्क पकर) 
ते दो यदि णक एक पदाथैमिधै समस्तपनिरि वरत तदि एक पक 
नित्यपदार्थिमे ही समाघ्त होय तय जन्य पदारथ कौन जाय अर ईन 
दोन अन्न, अवयय मान्या नाहीं । तय अनिय जे उपजन प्रिनदाने 
याड कार्यं सयदि पद्य हु ते सामान्य अर समताय चिना ट्टे । तव 
सामा-य अर समवाय य दोऊ हौ आश्रय तरिनान हष तय उपजन, 
विनदनिवि पद्थनिकी कोन त्रिभि मानिये इनङा सप्र भर प्रघतैना 
न रहे । रेत दोष भै ॥ ६५ ॥ 
सि व ३ नि वैगेधिककै परस्पर सपिना न मानने ते मेका 
-तमे पे के त, अर जय कदं दै सो दूपन आपे है-- 


स्ैयानमिहयन्व सामान्यमम्राययो । 
ताभ्याम्ो न सव्रधस्तानि तरीणि सूप्पमत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अर्थ सामान्यैः मर समाय वैशेषिके सप्पा सवरप नाहीं 
माया है । वीरे तिन दोडनिते भिन पदा द्रव्य गुण, कमे ये 
संव्यरूप नारीं देय है जातिं परस्पर अवक्षा रहित सवथामेद मान्या 
| तात देता बहर है कि परर अपेक्षा मिना सामान्य, समयाप अर्‌ 
अन्य पदार्थं ये तीनृह। आकाशके उवी तरह जनस्तु दे ! वैरोप्रिकर्ने 
कल्पनामाम वचनजाठ शरिया हे 1 रेस कायै कारण, गुण युणी, सामा-य 
तिनेष इन अन्पप्नेवा एका त भेदएकतकी तरह भरट ना 1 ६६ ॥ 
आगे अन्यगादी कौ प ` तुम कदय तेत 


यता तथा सनयू+, ~ ~ तो 
४ 


मप मीमाखा । ६९ 


व 
नत्सपना हे ततिं स्यं सदस्याय अन्यपनाका अमाय दै त्ति जन 
यताका एमा तत हे सा सदा एकस्पर्प रहै दै अ यम्बस्दय कब्र न 
रोय 1 ताङ्‌ आचाय कहै ई-- 


अनन्यतैकातऽ्मूना सवातेऽपि विभागवत्‌ । 
असहतत्व स्याद्‌ भूतचतुप्क भ्रान्तिरेव सा | ६७ ॥ 
अर्थ परसरणनिै, अनन्या करिये उन्यस्यरूप न्‌ होनैका एकान्त) 

रोनेतै सधान किये परस्पर भिर एका-त रतै मी पिमाग किये 
पह न्पोरे न्या परिभागरूप ये ताकी तरह मिखे ना ठहर, जात मिक 
स्फप स्वल्प न मये | जो मिटकरि स्कघरूप मये मान्पि तो 
अन यताका एका-त न ठरे कचित्‌ अन्यलरूप भये उदे । 2इरि 
स्केधर्ूप नं भये ठह \ वरि स्कवल्प न भये तपर पृध्वी, जर, तेज, 
यायु रे भूतका चतुष्टय देपिये रै सो भ्रातलप ठहर । जिं भूत- 
चतुष्कः प्रमाणृनिका कार्य मानिये है सौ शरम हैर ॥ ६७ ॥ 


जगे, भूनचतुष्कृ भान्ति माने दोप आय हे सो दिषत्रै हे - 


फार्मभ्रान्तरथुघ्रान्ति" कर्ैरिङ्ग हि कारणम्‌ । 
उभयाभावतस्तत्स्थ गुणजातीतरच्च न ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--परमाणूनवे, कार्य जो पष्य आदि मूतचतुष्कः पिन्‌ भ्रम- 
स्वरूप मान तै पाणु भी श्रमघर्प ही व्ह ह । जत कारण ई 
सो कार्यिगि्र्प दै अरे कार्थ टी कारणका अनुमान विधे 
है| काय भ्रम उट तप्र ताका कारण भी श्रमही यदे] वहे कार्थ 
कारणसररूप जो भूतचतुष्क अर परमाणु इन दाऊनके अभायतै तिन 
पिपै ततष्ठते गुण, जाति, सल, किया, पिेष, समवायये मीन व्ह । 
ताते परमाणूनिक कयचित्‌ च्कयरूप अ यस्ठरूपता मानना युक्त रै। 


६८ सन तक्छीति त्र यमा्यायाम्‌- 


त 
समान्य समाायशाप्यरकय समापित । 
अतरेणा्नय न स्यान्नादयेतपाटिषु को परिधि ॥ ६५1 
अर्थ--सामाय अर समयाय ये दौड नित्य दै जर एक एक 1 
ते दाऊ यदि एक एक पदार्थगरिषै समस्तपनेकरि वरते तदि एक एक 
नित्यपदार्थविर्पै ही समाप्त हेय तम जय पदार्थ कोन जाय अर इन 
दोऊनवैः अं, अगय7 मान्या नारी । सय अनिय जे उपजन तरिनदाने 
वे काय जदि पदार्थं टै त सामान्य अर समयाय प्रिनाय्हे 1 त 
सामा-य भर समयाय य दौऊ ही आश्रय प्रिना न होय तम उपजन, 
बिनःनिबाटे पदथनिकी कोन भिरि मानिये इनको सत्य भर प्रवतेना 
नरह । पेते दोष धरे ॥ ६५ ॥ 
आगे कटै है फि पेरोपिकरकै परस्पर सपिता न मानने तै मेदएका 
-तमे पट्टे कटे ते, अर जव कटै द सो दूयन आ ह-- 


र्यैयानमिसयन्ध सरामान्यसमयाययो । 
ताभ्याम न सधस्तानि वरीणि सपुप्यद्‌ 1 ६६ ॥ 
अर्थ-सामान्यके अर समार्य वरोपिफन सेधा सवप नाहं 
माया दै! ब्र तिन दोऊनिते भिन पदार्थ द्वय गुण, कर्म ; 
संयपन्प नाही दय है जतन परस्पर अपेक्षा रादेत सर्यधामेद मान्य 
1 सात दसा रहर है फ परस्पर अपेक्षा पिना सामान्य, समवाय अ 
अन्य पृरदार्थे ये तीनृूही आकाशके एठका तरह अपछ्तु ६ । दैशिक 
कल्यनामान वचनजाञ किया हं 1 देस कार्य कारण, गुण गुणी, सामा 
विशेष उनकै अ यपनेका एका-त मेदएमा तकी तरह प्रेष्ठ नाही ।| ६६ 
आगे अन्यादी कै कि कायकारण आदिः तो तुम कदा ते 
अयता तया सनयताका एका-त मत दोह 1 वरि परमागूनिकि ¦ 


सा-मीमासा 1 ६२. 


व 
नित्यपना है त्ति स्थं अवस्था अन्यपनाा जमाव दे ताते अन्‌- 
न्यताका एकात है सो सदा एकरूप रहै दै अ यस्वरूप कहं न 
होय 1 तार्‌ आचार्य कटै र 


अनन्यतेकतिऽणूना सघातेऽपि परिभाव 1 
असुदतस्य स्याद्‌ भूतचतुप्कः अ्रन्तिरेव सा ।॥ ६५७ ॥ 
सर्थू--परमाणूनिमै, अनन्यता कदिये अन्यखमूप न दनेका एकान्त, 
होनेते सधात करिये परस्पर मिक एका त होते सी प्रिभाग किये 
पह -रे न्ये परिभागग्प ये ती तए मि नाहीं व्ह, जा भिक 
स्फवघछस्स नम्ये | जो मटर स्कघर्प भये भानि तो 
अन पताका एका-त न ठ्दै कथचित्‌ अन्यखठरूप भये ठैर 1 बहुरि 
स्कवरूप न भये रहरे ! बह्रि स्कधच्य न भये तत्र पृष्पी, जठ, तेज, 
चायु रसा भूतक्ा चतुष्टय देखिये है सो मित्य यदर । जति मूत- 
चतुष्क परमागृनिका कार्य मानियि दै सो भम टदै ॥ ६७ ॥ 
आर्गे, भूतचतुष्कक्‌ भ्रात माने दोष आव है सो दिखाने र -- 
कारव॑भरान्तरणुभ्रान्ति कारथरिद्ग हि कारणम्‌ । 
उभयाभायतस्तरस्थ गुणजातीतरच्च न ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-पएमामूकिके कार्यं जो पृष्व आदि मूतचतुष्क तिन भरम 
स्वरूप मन तै परमाणु भी भमस्वरूप दी ठ्ठ ह । जति कारण है 
सो कायैष्गरूप है यर्‌ कार्यी ह कारणका अनुमान किये 
1 कार्यंश्रम द्द तय ताका कारण मी भ्रमही ठैर । ही कार्य 
कारणरूप जो भूतचतुष्क अर्‌ परमाणु इन दाजनके अमाव्तै तिनयै, 
ति तिष्ठते सुण, जाति, सत्व, क्रिया, पिक्ेप, समयायये भीन ष्ट] 
सत परमाणु कयचिन्‌ स्कपल्य अयसत ,मानना युक्त दे । 
॥. 


४ 
= म 


७० अन तक्ति प्रथमायाम्‌ 


3 
ओने वौद्धमतीनिै पर्माणनिका अन्यछ्छच््प ने मानेन अयुक्तः 1 कम 
चैदोपिकनिका मी मत सिद्धनदयदं।॥६८॥ 


आ सात्यमती कायका्णवू एवष ही मानै मथाचित्‌. जन्य 
खर्प न ममि तप दमण दिख ईै-- 


एकलेन्यतराभापय' रेषामायोऽगिनाशय । 
द्वित्वसर्यायिरोवश् सप्तिशेन्ृषर मा ॥ ६९ ॥ 


भूर्य--कार्यं जो महान्‌ आदि अग कारण जो प्रयान, ताये प्र 
स्पर्‌ एकल्सूप तारातम्य मानते जय तारस्य एकष्वरूप भया नव 
एकका सभाग भया, एक रहा । वदी एक रधा सो दस चै अपिना- 
भावि हे ता दूसरेको अमान हेत शेष एक राथा ताका भी अभाव 
भया देँ दोऊ ही न रट है । ड़ दोयपनकौ स्या मानियि ह 
ताका विरोध आवे हे यह स्या भीन ठहर । बहर यदि क कि 
द्वि्वकी सप्या तो सदि ह, कपना रै, उपचार ६ । तो कपना 
उपचार है सो मृपाही रे असत्य हौ है ताकी कहा ( क्या ) च्च 2 1 
दसै प्रधान, महान, आदि सागयक्पितक्र अनन्यता का एकान्त 
माननेतै दूपण नै टै । तवा पु अर्‌ चैतय, इनफै भी 
अन-यताका एकान्त मानने दोउका अमाय अर्‌ द्वित्व सप्यका प्रिरोधे 
जते दै! देम का्यकारणद्विकके अन-यताका ण्कोन्त गाह सभय 
दै॥६९॥ 

आग, अ यता अग अन यता इने दोऊ पक्षा एकान्त मानन & 
तथा अग्क्तव्य एकान्त मानने तै दूप्रण दिख है -- 

िरोधान्नोमकरत्य स्यादराद्न्यायगिष्ठिपाम्‌ । 


अवाच्यतेकान्तऽसुक्तिनीवास्यामिति युज्यते | ७० ॥ 
५ 


आत मीमासा 1 ७ 


अर्थ -स्याद्यादन्यायके दद्ेपीिरकै अन्यता अर्‌ अनयता दोउ 
एकल्वहूपपना न समय हे ! अथय अयनी, गुण युणी, सामान्य 
पिशेप दिक मेद अर अमेद्‌ इन दोऊनका एकघ्वरूपपना न वनै 
है जात मेद्‌, अभेदे परस्पर त्रिरथ रै 1 बरहर अगाग्यताका एकान्त मी 
नाहीं यने जति जा एकान्न ° जगाच्य दै, ' एेसी उक्ति भी युक्तन दोय 
३॥ ७०॥ 
अग, देत अययवर अवयी आदिका अयत्व मादि एकात जो 
भेदाभेद एकात, ताक निराकग्ण करि अय निनकै अनेका त सामध्य- 
करि सिद्ध भया तौऊ कुगादा की आश्रका दूरकरएनेकू तथा दष्ट निश्च- 
यकरनेक इच्छुक आचार्यं अनेकातक्‌ कै ई-- 
्रव्यपयीययोरैक्य तयोरव्यतिरेकतः 1 
परिणामविशेपाच शक्तिमन्ऊक्तिभापत" ॥ ७१ ॥ 
सक्ञासरयानिशेपाच स्वरघ्षणगिदोपतः । 
भ्रयोजनादिभेदाच तन्नानात्व न स्थेया 1७२ ॥ 
भर्थ- न्य अर्‌ पयौय, इक कथचित्‌ एकपना द जात दोऊन 
अन्यतिरेक ॐ, स्या मिन्नपना नाहीं रे । वहि तिगे द्रव्य पयायनिर्व 
कथचित्‌ नानाप्ना दै जातिं इनके परिणामा परिशेष दै, बहि शक्ति 
अर्‌ शक्तिमानपना है, वडूरि सज्ञा का पदप रै, वहि सरयाका, 
बिदोप दै, बि सखरक्षणका विशेष है, अर प्रयोजनका मेद्‌ ] देत 
छह देतु नानाप र दै । अहि आदि शब्दै मिन प्रतिभास ठेना, 
अर्‌ भि नका ठेना } रे कथचित्‌ भेदाभेदपना हे! स्था नाही हे { 
यहा रव्य शब्दै तो गुणी, सामान्य, उपादानकारण इनका म्रहण 
दै । बहे प्योय ङ्द गुण, व्यक्ति, कार्यं इनका प्रहण है 1 बद्व 
अन्यतिरेक इन्दे अशक्यमियेचनपनेका प्रहण है याका यह ह अर्थ्‌ 


५२ ४ जन तरीति ग्र थमारायाम्‌- 


हे पिवनित द्वय पयीयनिर् जन्यद्र यपर प्रा्तवतनेके अममर्थपनादर 
अदादयायेयेचन कद्या, ज यद्न्यके युण पर्याय अ यद्रवयमे न जाय 
यह्‌ अथै है } हरि द्य पर्यीयनि कै कथाचित्‌ एकता करने विरेय 
पैयभिरंरण, सदाय, व्यतिकर, दादर, अनपस्था, अप्रतिपत्ति, अभाः 
ये दूयण नहीं ज्र दै । जात जस एकता सदी तसै प्रतीतिमे गां 
दै, करपनाकरि वचनमात्र नादी कटै है] अर जो प्रतातिसिद्ध हीर 
तामि दपण कटिका ‡ 1 वरे जहा नानापना कदा तहा परिणाम 
तरिरेप रै, द्रव्यका तो अनादि अन! एकस्यमायर स्रमाप्रिक परिणा 
दै । बद्र पर्योयका सादि, सात सन नैमि्िक परिणाम है । रे 
ही शक्तिमान शक्तिभाय जानना । वहु द्य नाम र पयीयनामं ` 
दसा स्नावा पिरप दे । बहुरे द्रन्य एक है पर्याय बहत है दे 
सप्याका विशव टै { ष्रि द्र्य तौ एफपना, अन्वेयपना दसै हा 
आदि कार्य होय दै । वदुर पयायते अनकपना, जुदापन्‌ा आदिव 
श्षानरूप कार्यं होना यह प्रयोजनकानिरेष ६ । बहुरि द्रव्य तरिका 
गोचर है पर्थाय वर्दप्रानकाटगोचर है रे काठभेद है । व्रि भि> 
प्रतिमास दै ही, सो एरमक्तविदरोपनिर्तं ही जान्या जाय है । बं 
उक्षणमेदे भी तप ही जानना | द्रयका ठक्षण गुणपयायान दै 
पपायका तद्वायं परिणाम देखा लक्षण द दे मेदामिद ण्कातत निः 
फरण करि अनेका तका स्थापन फिया } तद्या वस्तु स्मरक्षणके भेदे 
नाना ह है । फथाचित्‌ अशक्ययिमेवनपनातै एकरप दौ 2 1 कः 
चित्‌ दो माय दै । कमस्य कहने तै कयित्‌ दोड रूप युगपत्‌ 
फह्मा जाय तात जयक्तव्य ही दै कथित्‌ नानाल यक्तव्य ही 
जर्ति परस्पर पिद्वरूप टै सर युगपत्‌ न यना जाय दै । बुरे क 


^ कते मगक्तवय ही है जत सदक्यपिपेवन स्वरूप दै अर्‌ यु 
र 
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पत्‌ दोऊरूप है सो क्या न जाय है । वरे कचित्‌ दो खूप दे 
अर युगपत्‌ न कड्या जाय है तात उभय अवक्तव्य दै 1 रै सप्तमगी 
प्रक्रिया प्रत्यक, अनुमानत अविष जाननी ॥ ७१ । ७२ ॥ 
चौपाद्‌ ! 
नानापना एकता भाय, पक्पाततें मिथ्या थाय 1 
अनेकान्त सार्धे सुखदाय, ज्ञातं यथा कीया जिनराय ॥ १ ॥ 





इति श्री स्वामी समतमद्र परिरचित आप्त मीमासा नाम देवागम- 
स्तोतरकी देदामापा वचनिकारै सर्वथा नानपना माननेवाठे 
एका तके पक्षपातीको सयोचनरूप-चतुर्धं परिच्छेद समाप्त 


अथ पचप्‌ परिच्छेद । 
नछ््न 


दो 
एक वस्तुमे ध्म दो, सपे भी गणधार्‌ । 
सुपेशा अनेक त, नमो तास पद सार ॥ १॥ 
अय यहा प्रयम द यमका अनक्ष के एकात पकषयिै दण 
दि ६ 
यद्यापेिकमिद्धि'स्यान्त द्वय च्यवते । 
अमपिक्िकसिद्धौ च न सामान्यविकेपता ॥ ७२ ॥ 
अर्थ्‌--जा धर्म र्मी मादि कै एवात मरि भापराक्षक सिद्धि मानिर 
तो धर्म भम्ी दोज हीन दले । बदरि अपकषा पिना एकात करि रिद्धि 
मानिए सो सामान्य विरेषपणा न ठ | त बौद्धमतो ठत मनं दै} प्रक्ष 
दि मे धम्मं भयवा धर्मी न परति माते | प्रय देते पष्ठ पिकलर बु 
होय) तिक्ते घ्म कल्य द । दमे कपना मत्र है जत भ 
कलये सो ही पम्भा हय जाय प्प धमप हो जाप देवैर ्दै 
माही, भै शब्द उपेक्षा सव आदि दू धम्यं कपये सौ ही हेयपणा 
की उपा घम्म हा जाय । दे विदेष्य विरोपण पथा गुण शरणौ 
पणा क्रिया क्रियायान पणा कर्थं कार्ण एणा साध्य साधन पणा भ्रई 
श्रां पणा इत्यादि परस्पर नपेमा माप्र ही तै सिद्ध ह ! टेप मौ 
मती कौ स्थौ एकान्त कीरे मानिण तो दोर न ठर, तात अपे 
म्र सिद्धि का कात सिद्ध नारी, तर नाह || बहुरे घर्म षर क 
सधा यक्षा भिना दी सिद्धि प्रययिक मनि दै । वै दै--घम्मे धम 
भित करान के विषय है । वके परस्पर स्वेद नां रें एकान्त का 


५ 
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मान है । ताके मी अम्पय व्यतिरेक न व्टैरै जति भेद अभेद दै । 
से परस्पर अपेक्षा निना सिद्धि न रोय {अवय तौ सामान्य दै भर 
व्यतिरेक विप हे, ते परस्पर अपेक्षा स्प दै । तिन दोक के पर- 
सपर अपेक्षा न माने तो सामाय विष माव नष्टैः तत अपेक्षा 
अमयेक्षा ये दोऊ ही एकान्त तै यने नाहीं एकान्त तै वस्त॒ की व्ययस्या 
मही ई॥७३॥ 
आगे दो मानि एकान्त माने तथा अपक्तव्य एकान्त माने, तरे 
दूषण दिख दै 
बिरोधानोमयैकात्म्य स्याद्वादन्यायगिद्धिपा 
अवाच्यतैकतिपयुक्तिनौयाच्यमिति युभ्यतते ॥ ७४ ॥ 
अर्थ--अपेक्षा अनपेक्षा टोऊका एकान्त मानें तौ दो एक. 
स्वरूप होय नाहीं जाति स्याद्वाद न्पायके विद्वपीनपे पिरे नामा 
दुपण अरि है । जसि सत्‌ असत्‌ एकान्त मे अवि तरम तातै ये भी 
एकान्त शर्ट नाहं है 1 बहूरि अयाच्यताकां एका-त परे तो अवा-य हे] 
देँ कहना ही न वर्णै तातं अयक्तव्य एकात मी श्रेष्ट नाहीं ॥ ७४ ॥ 
आग अपेक्षां जनपेक्षाका एकान्तके निराकरणकी साम्य मनेकात 
सिद्ध भया तौञ कुगादी कौ आका दूर करणेकू्‌ उनेकातङक आचारस्य 
क्ैै।॥ 
धर्म्मधरम्येयिनामावसिभ्यत्यन्योन्यवीभया, 
न स्वरूप स्वतो हधेतव्‌ कारक्ञापकागयत्‌ ।॥ ७५ ॥ 
अर्थधर्म अर्‌ घम्म के जिना माय है, सो तौ परस्पर खपे- 
क्षा करि सिद्ध दै घम्म पिना घम्मी नां ] बहु ष्म, धर्मी का 
स्वरूप दै । सो प्रश्छर अपेक्षा करि सिद्ध नादी रै ¡ स्वल्प सो 
स्वत सिद्ध दै । मपी पथं शी खयमेयर सिद्ध ३ जेते कारक के 


भरे 
द + अनन्तकं श्न्थमालायाव- 


सग करना कम्म आदि ह तता नायक्त के जग पेय ज्ायक दै तेते 
क्तौ पिना कम्म नादं अर कम्म पिना कत्त ही ! ठेते जपेकषा 
शिद्धदै । बहे क्त का फनेगारपणा खच्य द सा पछ 
अपि भापसिदधहहीतैते ही फर्म जपे माप सिद्ध है खन्द # 
अपेक्षा सिद्ध पणा है नादीं ए ह सामन्य विदय गुण गुणी कर्यं 
कार्ण प्रमाण प्रेय दुवयादि जनना । कथचिन्‌ पक्षक मिद्ध रै 
करथचित्‌ अनापक्षकः सिद्ध हे कचित्‌ दो करि सिदध रै याथयित्‌ 
अगतस्य दे कथित्‌ नापदिक अगक्तनप दै करयचित्‌ सनापक्चिक मव 
कतमय दै कचित्‌ दौऊ अर अपक्तम्य है} दोञ फे भमिनामाप 
अर निन घछल्प देत ख्णातणा । दे; सत्गी प्रत्या ू्क्त प्रफार 
ख्मागणी ॥ ७५ ॥ ् 

पपिड्‌।! 
अपिभिक आदिक एकात ) मिथ्या विषयद्‌ छो विद्धी 
जन जनिन वचन जु मन, सुने जहर उतशै वह तं ॥१॥ 


इति श्री वामी समेत भद्र पिरचित्त भातत मीमाता नाम देागम 
स्रोत की सकषेप अर्थं ख्प देदा माया मय वचनिका पिय 
प्राचा परिच्छेद समाप्त मया ( ५॥ 
यहा ताई कारिका पिचेहत्तर भई { सर्गे उदा परिच्छेद का प्रारभ 
„ दोय 
हित अठ विचारिर पक्षपात परिहार । 
आगम्‌ बरतायो घनीनमेीए करधार, ॥ १ ॥ 
अपया प्रथम हतु अर आगम का एकातपक्पियै दूपणभी 
दिर्ब ६ै। ददम % 
सिद वेदेतव मन भत्यक्षादिती गति ¦ 
मिद्ध चेदागमात्सर्व विरुदा्मतान्यपि ॥ ७६ ( 
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अर्थ जो अपना वाति कार्यं स एकत करि देतु तै ही सिद्ध 
दोना मानिये तो प्र्क्षादिक सै होय है सोन रररे | वहरि एकान्त 
करि आगम ही 8 सिद्ध होना मानिये, तो प्रव्य्ा7 तै पिरद तथा 
परस्पर पिष दे पदा जिन एतै मागमेक्त मत तेभी सिद्ध व्रं । 
दै दप यपर ह्‌ यहा देसा जानना ज समस्त ही खोकिकं जन तया 
परीक्षक जन अपने आद्रे योग्पे उपेय तद्य फँ निश्वय करि मर्‌ ति~ 
सका उपाय तय का निधय कसो यहा मेक्षके यर्धानकूभी 
मीक्षका स्रस्प का निश्चय करि भर तिसका उपाय का निश्चय करा- 
धना, यहा के अन्यमती जनुमान ही तै उपेय तस की पिद मर्म ह 
तिन परत्क्षादिक तै गति कटे सतु की प्राप्ति तथा ज्ञान न होय, 
जति भनुमान दीय हे! जो आदिमे गि का प्रत्यक्ष दर्मन होय 
तथा दृष्टा प्रत्यक्ष दोय तव होय ह । यतिं प्रत्यक्ष प्रिना अनुमान 
कीमी सिद्धि नाही रोय दै-ताि हैतु पै एकात करि सिद्धि मानना 
रेष्ठ नाहीं वरि के मामासक अदि आगम हीरे एकात करि 
सिद्धे होना माम ६। तिनकै परस्पर पिरद अर्थं॒जिन्मै पाए स्तै 
सर्यही मतत सिद्ध णहं! जातत मागम का प्रमाणता युक हैव॒ आदि 
करि विरे प्रिना प्रमाण ठरे तगर सम्यद्‌ पर्या का पिमा कैर ण्ह 
ततिं आगमत मी सिद्ध होना एकात करि मानना श्रेष्ठ नादं । मस 
जही एकात वाया करि सहित रै । गे दोऊ तै सिद्ध माननेका 
एकात प्रि देष दिख र ॥ ७६ ॥ 

गिरोधाननोभयेकातम्य स्यादवाटन्यायगिदिपाम्‌ । 
अवाच्यतेकानेऽप्युक्तिनीवाच्यमितियुज्यते ॥ ७७॥ 

अर्थ--स्ाद्यद न्याय के द्वी एकान्त वादन कै हेतु अर आ- 

गम दौऊ एक स्स्प मानना मति हह जातं दो भँ एकात करि 
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भान प विरोध दूयण अर है बहुरि अयक्तन्य एकात मानै | भव~ 
कष्य दै ण्न कहना न यणे । कहते वक्तव्य भी ठह, ततर एकात 
कहना म वणि! दु एकाते दूषण हे मग हृतु का अर्‌ अषु का 
अनेकान्त दूँ दिखा? ॥ ७५ ॥ 

यक्त्वर्थनापतेयद्ेतो , नाय तद्धतुमाधित ¦ 

आपरक्तसितद्राद्यास्सा यमागमसाधित ॥ ७८ ॥ 

अर्थ--गक्ता जनात्त हात जो हेतुत साव्य होयसोतो हत॒ 
साप्रित दै | बहि वक्ता आप्त हेति तिसके वचनत पाप होप सो 
आगम सामपरित दै ! यह्य अत अनका स्यल्स पू कदा धा जो दोष 
आवरण रहित सर्वज्ञ वीतराग रै सो रे्ा अर्हत भगवा जतै 
ताके चचन युक्ति आगमत जविरोधच्प ह अर ताके कदे मापे तख 
प्रमा धारे न जाय है । बह्म जो दापसदित है स्न यीतराग 
-माही सो अनास दै ताफे वचन इष्टवत्व प्रवयक्ष वाधिते है तात 
आप्तके तो वचन ही प्रमाण करने अ अनाक्त मै वचन प्राषा वरि 
प्रमाण करने इत्यादि चची अट सहसा त जानना अ कथयित सरव 
देत॒तते सिद्ध दै । जनं जदा याप्त के यच की अवेक्षा नाही बहरि 
सथवित्‌, अगमत पिद्ध टै जाति जहा इद्विय प्रत्यक्ष अर हग की अपेक्षा 
नाष इत्यदि धरय प्रकार फी जेते मप्तमग। प्रक्रिया जोडण) ॥ ७८ ॥ 
चषा \ 


प्ेश्षतत्व अर मोड उपाय देतु अदत्‌ कथयित भाष्‌ 

सायो अनेकान्त तं म तजि एकान्व प धनि च । 

-इतिश्र स्वाम समत भद्र परिचित आत्त मीमात्ता नाम देवागम 
सतीन फी सक्षप्‌ जर्थन्दप देदा चाया मय वेचनिका रि 


ण्या परिच्छेदः समाप्त मया ॥ ६ 
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इदं ताई कारिका अव्टत्तर मंई--मे सातर्यी परिच्छेदकः प्रारभ ॥ 
दोह्य 
अतरग वहि तल दो अनेफान्त तं साधि । 
परताये तिनङृनमर्‌ 1 मिथ्या पन सुवाधि ॥ १॥ 
नं इहा प्रधम दही मतग अर्थदहीकू्‌ एकात करि मर्भे तरर 
दपण दिख द । 
अतरगार्थतैकाते बुद्धिवाक्य मरपासिर । 
भरमाणा भाममेयातस्तसभाणास्ते कथं ॥ ७९ ॥# 
अर्व--नतएगाधे कदिये पने ही समरेदन अनुम भै मप्रै जो 
ञान ताका एकत जो वाद्य पदां ने मानना, तदै दते चुदधियाक्य 
किये देतुगाद का कारण उपाध्याय दिष्य का वक्य सो सयं दी 
मृषा किये भसत चचूटा टह । जति क्य दै सो बाह्म पदार्थ दै 
सो अतरग एकान्त र कटे का रै । वही जव युद्धि वाक्य 
रे ट तव पर दू प्रतीत उपजा प्रमाण वाक्य करना सो भी 
प्रमाणां भास दी ठहरा व्रि प्रमाणामत्त दै सो प्रमाण प्रिना केसे 
होई ' नाहीं हेय 1 
देस दूपण आ । इहा अनएगा्थे एका-त माननेयाटा पिन्ञानद्रैत- 
चादी ोद्ध दै सो वाद्य पदाथ मानने वद्र दूपण दे है सो वृचनि 
चरि दे दै । अरि वचनिङ्‌ परमाप मूत मिं नाशं तवर चे वचन है 
-सो प्रमाण मूत नाही प्रमाणामासर है । तम॒ दूषण देना सवर्थ कैमे 
हेय धरे अपना स्तवेदनष्प अतरग तय स्ते ही सिद्ध न होय 
है । जरति खसपरेदनकं उदैत मानै है] तय दवेत माने पिना साप्य 
साघनादि मेद्‌ नाही वणे टै मेद मानै सै च्छवैत एकात न णह वहि 
न्वत सिद्धष्दैै। तय जय बाह्य तत्र मानि है तिनका भानना 


<० ८ क्षन-तकीति प्रथमायाम्‌ 


0 
सत्पार्भ व्दै तिनकौ निपेयै तौ काटे प निधे ! इत्यादिः सेतर एकान्त 
मानन भ दूषण है ॥ ५७९॥ 


आग सेवरेदना देतमादौ वोद फेर दूषण दिखा ६ 1 


साध्यप्राधमेविकतोर्मदि पिरपिमामता 1 
ने साभ्यने च देहुश, प्रतिज्ञा रतु दोपत्त ॥ <० १¶ 


अर्थ--विक्नषठैतमादी रसै कै जो सास्य साधनका पिति 
कटिये विज्ञान है ताकै विङ्ञतिमातरता किये विज्ञान मात्र प्रणा ही है} 
तापि नतौ साष्य दै नच टै जा्च याक प्रतिज्ञा मर दैदका 
दोप भप दे साध्य युक्त पक्षका वचन सो ती प्रतिना, जर साधनका 
वचन सो हेतु, सो ताके फट भं जपने वचन ही त परिरोष आपै है) 
जात बह विनानाेततववू सै सायै है] मीठा पदार्थ सर्‌ नीर 
की बुद्धि इनका साय प्रदणका नियम है ताते अभेद दै ( जैयै नेत्र 
परिक दोय चद्व दीपे सो परमार्ते एक ही दै ! तैसे नीट पदार्थ 
खर नी बुद्धितः दोय मानना श्रम दै ] सतै अपना तत्तद सये तर्फ 
अपने उचत दी तै विराध अव्रै टै [ साय साधनरूप सवेद्न दौय 
दपि अर एक्पणाका एकात करै ताकं मिरोष वैन न आवै £ । यहा 
धर्मम धर्म्मीका मेद वचन कद्या सवदन दायका वचन कष्या । महरि 
सान खर वचन ये दीय का व्रि हेतु ध्यातस भेदका वचन कद्या 
तो अभेद कने यै भिरा कैसै न ज व्रि वचनत पिरोधका भय 
करि जपक्तव्य कटे थगक्तन्यका षचनभी वर्णै † हरि कटै जा जन्य 
कौ द्ैत मनि दै ताकी मायके निपेदुः सी भेदका कचन कह 
हीं तौ बद्वैत एकान मानने तौ स-य दूजा स्ट ही नाह! निषेव कौन 
दे शरदि दपण जै है । ताति समदना दैत वादु मिष्या दि । 


॥, 


आक्षमीमासा ! २ र्‌ 





दै अतरगार्थं एका त पक्ष मै बुद्धि वाक्य तथा सम्यक्‌ प्रकार उपाच 
तत्व नाही समे है । तति श्च नाह ॥ ८० ॥ 

आग बुदहिरैरथ प मे दपण दिखा ह । 

वदिरगार्थतैकाते, प्रमाणामासनिन्हवात्‌ ॥ 

सर्वेषा का्य॑सिद्धि.* स्याद्विरद्वाथौमिधायिनाम्‌ ॥८१॥ 

अर्थ--वदिरगार्थं कटिये बाह्य घट पट आदि पदार्थं ॒तिनका 
एकान्त किये बाह्य पदार्थे दी परमार्थे मूत द । अतरगारथ ज्ञान है सो 
परमार्थं नारी 1 देसा पक्ष होप प्रमाणामास कारोपटोयदै । ताके 
खोप ते स्य ही परस्पर पिरद पदार्थं का घछरप कहने वाठेनिरै का्य- 
सिद्धि र्हैरै प्रमाण सप्रमाण का परिभाग नाही श्र जत प्रमाण 
अप्रमाण छस्यं तो ज्ञान टं सो ज्ञात परमार्थ भूत नादी ] तत अप्रमाण 
काहे का मिक सवरप कहने वटे भा सचि दरं ₹ रेते दोप आये 
दै॥ ८१॥ 

आगे अतरग वहिरग टो पक्ष मानि एकान्त माने तथा अपक्तव्य 
एका-त मनि तभं दूषण दिखा ६1 

विरोधाननोमयैकाल्म्य, स्यादरादन्यायगरिदिपम्‌ । 
अयान्यतैकातिप्युक्तिनोवाच्यमिति युज्यते ॥ ८२ ॥ 

अर्थ--छाद्वाद याय के द््पीनिकै उभय किये अतरग त्त्व 
कषान अर वाह्य तत्व जेय ये दोऊ ण्क स्वस्प न होय है जात इनमे 
परस्पर परिरोधरै । वहि रिरोधके भयस अयाच्यता कलिय अपक्तन्य 
यक्ष का एकात प्रण करे तो अवाच्य रं ] रसा उक्ति कदिथे कमा 
म वक दे दोपरे॥ <२॥ 

आ कदे है। जो दो प्ल वँ स्वद्वादका आधय ठेव कहै 
तो दोप नाही है 1 


आ०-६ 


[न 


आ्त-मीमासा } थद्‌ 





खूप जो याह्य भर्थं तसि सति दी ३ । जैते प्रमा कदि 
प्रमाण की उक्ति किये सन्ना दे । तिन प्रमाणनिरा वाद्यर्थ 
प्रत्यक्ष परोक्षअदि ६1 तसे दी मायादिकं भ्रान्ति भी सदा- 
याटिक जनके भेद्‌ रूपं } इनका वाद्या कंसे नाही । हीरे इहा 
चारवाकमती के * जो रीर इनदरीयादिका समूहर॑सो ही जीव 
शान्दका अर्थं दे | इनत मिन स्वस्य तो जीर व्तुचुद नादी 
ताकू कदि हे । जो जीय चसा अर्थं योक प्रसिद्ध जीयका प्रहण रै 
जीव चा र जीव गया जीय तिषठ र एसा खोक प्रसिद्ध व्यवहार ई 
सो एसा व्यदार दारीर पिरय नाहीं दे। इद्रियनि विप नारी हे । 
वर्रे वोटनासदि गव्द्मीद्‌ पि नाहीं दहै । जो इनका 
भोगने वाटा आत्मा रै ताहीपिपै यह व्यदार है वहि कोऊ 
चारयाक मती कंद । देमा जीव गमे तै ठेय मरणपयत रै 
अनादि अनत नाहीं । ताद कलये जो जम पहि अर मरणके 
पीठे भी जीवका अस्ति द । रेता जीय पृष्व आदिक्तै उपने 
नादीं । इनत जीय मिक्षण ह । पृण्पी आदि जट ह जीय चतन्य टै जे 
चार्वाक देत तै माने ताके मी तत्य की सरया ठक्षणके भेद तै श 
सोन रणै । दे काय सहित जीयके गरिम जीयका व्यदार है । 
वद्र वौद्धमती क्षणिरू चित्‌ सतान पिँ जीपका व्ययदार करे । ता यट 
भी न वर्णे । याति उपयोग सर्प कत्त भोक्ता स्वरूप टी जीय ब्दका 
वादये टे । बहि कोर कदे 1 सा देतु ते जीय अर्थं सायासो सङ्गा 
तो -क्ताका अभिप्राय साब्ददै । ताकू किये रै नाहीं जामे अर्ध 
क्रिया होयसो सह्ञाका वार्थ | कोद कटै खर तरिपाण सङ्ञाका 
कहा मर्थं दै । तापू कटिये अभावके पियेप कौ प्राति याका अर्थ श 
सो यही भी स्जञा वाद्य अय मिना वाही ई | इत्यादि जानना ॥८४॥ 


< ५, यन-तष्ेति ्र-थमाषटयम्‌- 


मापप्रमेयारेकाया भ्माणामासनिहर' 1 
अटि प्रमेथापेदाया प्रमाण तन्निभ च तै !॥ ८३॥ 
नर्थ--भात्रमेय किये ञान हैते स्य हौ भेदति सहित 
स्वसर्छन रस है अपना नर क्षय जानू.) हाम्‌ मरत 
करि तौ अपे आस्वाद मे आ दै तिखकौ अपेक्षा तौ सरै इमि 
स्वसयेदन प्रयक्षु प्रमाण सरूप है । प्रमाणामास किटि मौ 
ना ३ 1 बहि वाद प्रमेय की अपेक्षा कट प्रमाण दै कह जप्र 
भाण द प्रमाणाभास ह तद्य विस्याद होय वापा अति त्य तै 
पएमाणाभास टं व्रि जदा नि््ाध हीय तदा प्रमाण द । जरति एकौ 
म्र मै नान के भावरण के अमात्र सद्वाम के विशेष सत्ये असत्य 
स्मेदन परिणाम की सिद्धि है । नैर ते कदिमे व॒ग्हरे अर्ह्त के मत 
विप सिद्धिदटैयदे॥ ८३॥ 
सपरा जीय रेखा शब्द है। सो याका वाद्य अर्थे भी है तह 
शचार्यक मादि मताय केजो जीय ही गाही तौ जाय रेस हन्द 
कै कदा । जौयवा प्रहण करनेवाटा प्रमाण नाही, देस कहने बरव 
जीव का ग्राहक प्रमा का सद्राय दिखा है 
जीरद्चद्द स वाद्या सवादद्वतुशय्दवत्‌ । 
मायादिभान्तिपन्ञाव, माये स अ्रमोक्तिवत्‌॥८४॥ 
अर्थै--जीव देस न्द दै सो धाद पदाय सहित रै इस शब्द 
का खयै जोन पस्तु टै । जरति यह शब्द सनरि नामे ञे सङ्गा 
अर नामरेते धाद पदा भरिना हेय नादी | जने नतु ददद से 
धाद याका जये टै | यादी भ्रनियादी प्रसिद्ध ₹ । व्रि यहा यो$ करै 
माया आदि मराति क सना है । तिनका बाह्य पदार्थे कहा ट 
५ व्यि मायादिक भरान्तकी सना है! ते मी अपने छ 


५ 


1.1 यनन्तकीवि प्रन्थमालायाम्‌- 


आग इसी सर्य पिरप वदि सरम है । 
बुद्धिशब्दार्थसननास्तास्तिसो युब्यादिवाचरफा । 
तुल्या युद्धयादिवोधा्र जयस्तत्मतिमिम्यका ॥ ८५ ॥ 

अर्थ--ुद्धि शब्द अर्थं ये तीन सङ्गा हते बुद्धि शव्द अर्थये 
तीन संज्ञानि भिन्न गाद्या दे तिनका वाचक रै । उरि बुद्धि शब्द 
अर्थं इनका बोघ भी तीन ते तिनरते तुन्यरै समान | ते तिनि 
तीननिका प्रतिग्ियक न्यजक टै ! इहा रेना जानना | जो पिट कारिक 
सक्षापणाका दे ते वाह्य पदां साव्या वा, तदा वौद्धमती एय वरे 
दै । जो जीय इ्द्का तु वादमर्थ तो सक्ञापणा हत॒ तै सये । प्रतु 
जीय शब्द्‌ का बुद्धि जोर जाव शब्दका शद्रये भी अर्धृषै। ते तो 
विपक्ष टे तिन सक्ञापणा हेतु व्याप ६ । ताते इस देत व्यभिचार 
अय दै ता्‌ आवां इम कारिका उपरा देय व्यभिचार मेटपाहे जो 
सक्ञापणा ठत तो बाह्यार्थं सहितपणा दी च सायै दे। बुद्धि शब्द सर्थय 
सक्ञ ६ै। ते इनका गाद्ाध युद्धि शब्द्‌ अथ दे। तिनदौके वाचक रै [ शर्‌ 
बुद्धि शब्द अथं इनका नान रै सो भौ तिनि तीननि पै तुल्य रे 
तो तिन बादयार्थनिका प्रतिधिम्बक दे दिष्बनेवाय रे चैतेजपर पदार्थं 
जाका दसा जीय शब्द्‌ रे । सो यति जावदरु न हनना ] पे कमै जव 
र्व का प्रतिनित्रक बोयउपमे £ । तैस ही बु टे पर्थं जका पसा 
जीव शब्द ते जीव रे । देस्ा जानिये € । रेसा बुद्धिजं का प्रतिधिवक 
होये तेसे ही श्द्‌ ६ पदा जावा रला जौ शब्द तै जीगक्‌ करदह 
दसा छान रोय रे देसे शद का प्रापय होय दै । देसे 
सक्तौ बाह पदाथेने केरे । अर शब्द्‌ का अप, नाम, तान, 
ये सीना तिनक समान जे प्रतिधित 


भः कद । नति तिन त्ानूल 
का डान कायं ई । देते व्यमचार्‌ भव्या ६ ॥ ८५ ॥ 





२ 
1, 


ब 
आप्त ममानया! " ८५ 


व 

सग विङ्गदधितयादी वद्ध कै जो सङ्ञापणा तै शन्द कू वार्थ 
सहित साध्या सो हमत वाद्या्थं सिदधिनै करै द। सङ्ञादैसो मी 
पिङ्ञानदी है तिस तै भिन्न वाद्य पदार्थं तो नार है वरि देतु शम्दका 
ष्ष्ा-त है सो भी साधन प्रिकछ दृतामासहै हेतु भी विक्ञानम माय 
जाया, तात्र आचार्यं उत्तर खूप कारिका कई हें । 

यक्त्रोचुप्रमादणा बोधमाक्यप्रमाः प्रथ्‌ 
भ्रातवेव प्रमाध्रातो बाार्थो ताच्शेतरौ ॥ ८६ ॥ 

अर्ध--वक्ता श्रोता ओर प्रमाता ये इन तीनूलका बोध 
वाक्य प्रमाणये तीनू ही भिन भिनद । यहा कहैये तीन्‌ ही भान्ति 
है भमसूपट तौ भराति सरूप हेते प्रमाणदोना मी श्राति ही र्हैर] 
फेर कहै प्रमाण मी भान्ति दी दोह तौ प्रमाण भान्ति स्ररूप दीँ 
ग्रमाण अप्रमाण स्वरूप वाद्य पदार्थं प्रमेय रै ते भी भ्रान्ति छन्प ठहर 
६ । र्त दयते -गरग ज्ञानका अर वाश्च पदार्थका सर्वं ष्टी 
काटोपरहोय 1 तव स्मदनक्रितवादी कीभी सिद्धि नाहीं टौय है) 
इदा प्ता जानना जो चक्ताकै अका ज्ञान पिना तौ वाक्य 
कमे प्रतत बहर वक्ताका वाक्य मै (न) प्रपत तय श्रोता कै सर्थका ज्ञान 
मैसं दीय 1 बह्रि प्रमाता, यथा अयथा, पदार्थका निर्णय करने वादा 
ताके पदाभफी प्रमाणता नै होय तै राब्द अर अर्थं जे प्रमेय तिनका 
यपायपणा पमे होय ] ताप वक्ता रोता प्रमाताका ज्ञान वाक्य प्रमा 
णता स्यि न्ये सन्म नो सवेदनदवितवादी न माम तौ ताका सवेदना 
दैत मी सिद्धन हेयर ॥ ८६॥ 

मर्गं सपरेदना दवैतगादी कटै जो भरन्ति ररित प्रमाण निर्याय 
मानिये है सी आचार्यं यै द बाद पदार्थं भी मानना । वाह्य पदा 
माने भिना प्रमाण सर्‌ प्रमाणा भासकी व्ययस्य नाटी सहै दै । 


च्छ अनन्तकीर्ति प्रन्थमाटायाम्‌- 


आग दसी सर्दूं परिरेप करि सर्य है 1 
बद्धिशब्दार्थससास्तास्तिसरो उन्रादिषाचस्ना । 

तरया युद्धयादिबोधाय उरयस्तसपिपिम्बका ॥ ८५ 1 
अथै-उदधि उन्द्‌ अर्थ ये तीन स्का हैते बुद्धि दन्द अर्थे 
तीन संज्ञानितै भिन्न वादाय है तिना वाचर ३ । बहुरि बुद्धि शब्द 
अय इनका वोष भी तीन दे ते तिन त्य दै समान | ते तिन 
तीननिका प्रतिप व्यजक है} इटा रेसा चाना । जो पिट कारिका 
सैकषापणाक। देत ते वाद्य पदापं साध्या था, तहा दौद्धमती परौ फटे 
दै 1 जो जीय शब्दका रैतु वादयर्थ तो सङ्गापणा हेतु तै सधे ! पु 
जीन द्‌ का बुद्धि ओर जाव दब्द्कादद्येमीञर्थृहे। ते तौ 
विपक्ष दे तिन सक्ञापणा तु न्याप ६ । तात इत देतु व्यभिचार 
मायि हे ताङ्‌ आचाय इस कारिकाम उपदेश देष व्यभिचार मेदधारेजो 
सक्षपणा देतु तौ वाह्याय सरितपणा ही कू सायै हे। चुट रद्‌ स्ये 
सज्ञा र। ते इनका वादार बुद्ध शब्द्‌ मर्थ ६। तिनदीके वाचक ६ ओौर्‌ 
चुनि चन्द्‌ अयं इनका श्चन है सो भी तिन तीननि तै तुल्य द्र 
तो तिन बदया्निकत प्रततिपिम्वक ६ दिखानेयाद हं चैते अर्थ ट पदां 
जाका रसा जीय शब्द ६! सो वाति जयद्र न हनना । रे कं जय 
अर्य वा प्रतिनितक वोषडप + टै पेम ही वु द पदार्थं जाका रेता 
जीयरष्द्‌ तै जीय रे । ठेस जानिये टे। एसा युद्धि स्थ का परतिधिवक 
होय द तैसे ही शब्द रे पदां जाकर एसा जाय ङब्द्‌ तै जीव्‌ कै 
फला शान होय दे ण्ते द्द का प्राति्मक दोय ह | रेते 
सञ्जातो वाद्य पदे केदेरे । अर शब्द्‌ का ज, नाम, ञान, 
ये पीनो तिनु सप्रान दे । जे प्रतिधिवकर 1 जति तिन तानूल 

का छान करा दं । रेने व्यमचार मेवया ट ॥ ८५ ॥| 
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अगि विक्ञदधितनादौ बौद्ध कै जो सज्ञापणा तै छब्द कू वाचार 
सदित साध्या सो हमतौ वाद्ये सिद्धि कैर । स्न्ाटंसो भी 
यीक्ञानही रै तिस तै भिन वाह्य पदार्थं तौ नादी दै बटर हेतु शब्दका 
दृष्ा-त है सो भी साघन परिकर दृछताभासहै देत भी विज्ञानम माय 
गया, ताक मचाये उत्तर रूप कारिका कै ह | 

वक्तशोतूप्रमातणा गोधाक्यप्रमाः पृथ 
आतावेव प्रमा्रतो बादयार्थो ताद्शेतरौ ॥ ८६ ॥ 

अआर्थ--वक्ता श्रोता ओर प्रमाता ये इन तीनूनका बोध 
वाक्य प्रमाण ये तीनू दी भिन्न भिन र । यहा फरैये तीनू टी भ्रान्ति 
ईैक्नमस्पहैतो भान्ति खर्प होति प्रमाण होना भी भराति ही ठहे। 
फेर षटि प्रमाण भी ध्राततिरी दोह तौ प्रमाण चरन्ति स्वरूप हेत 
प्रमाण अप्रमाण स्वरूपं वाद्य पदारथ प्रमेय है ते मी भाति सूप हर 
1 रे होते अगप्ण क्ञानका अर वाद्य पदार्थका सर्वं ही 
काप होय! तप्र समेदनदितयादी की भी सिद्धि नाही दोय है । 
इहा रेखा जानना ज वक्तके अर्भका कषान त्रिना तौ वाक्य 
वैसे प्रवर्ष बहुरि वक्ताको चाक्य मै (न) प्रयत तय श्रोता कै मर्थका ज्ञान 
कैसे रोय । बहुरि प्रमाता, यथा यथा, पदार्थका निर्णय करने वाडा 
तके पदार्मकी प्रमाणता नै दोय तै शब्द्‌ अर अर्यजे प्रमेय तिनका 
यथापणा कैते होय । ताते क्ता शरोता प्रमाताका ज्ञान वाक्य प्रमा- 
णता न्परि न्यरि मानमै जो ममरेदन्ितयादी न माग तो ताका सवेदना 
दैतमी सिद्धन होय द ॥ ८६॥ 

अर्म समेदना द्वैतगदी कहै जो भान्ति रहित प्रमाण निर्बाध 
मन्यि दै तौ आचार्यं कौट ह वाद्य पदार्थ भी मानना । बाह्य पदार्थे 
माने पिनां प्रमाण अर प्रमाणा मास्त म्यवस्था माही वहै है1 


<६ अन तकीतिं ब्रन्यमाहायाम्‌- 





युद्धिशब्दमरमाणल, वादयार्थं सति नास्ति 
सत्यानरतच्यस्यैवः युज्यतेरथास्यनापरिए ॥ ८७॥ 


अथ-याद्य पदाथके दैत ते युद्धिके जर शब्दके प्रमाणपणा 
दहै! जर वादय पदार्थके न तै वुदधिके अर ₹न्दके प्रमाणपणा नाही 
है । जर अर्थं की प्राति अर यप्रात्ि विधै रसे ही सत्य की अर असत्य 
की ल्ययस्था युक्तिः होय दै ! वाद्य पदार्थे धिना बु्धकषै अर शन्दफ 
प्रमाणता न देष ह । इदा रेखा जानना-ज बुद्धि तौ ज्ञान है सोती 
अपने ही व्क प्राप्ति अथ हं वरि शब्द ई सो परके प्रतिपादमेके 
अर्थं है । वचन त्रिना परका ज्ञान परके प्रत्यक्ष श्रहण मै नाही अवि 
है ॥ व्रि स्वपक्षका साधना प्रकाप्क्षकादूपणादेसेदीरहियदे 
तति जो प्रमाणवूं निर्गीध मान अपनी पृक्ष साया चाहे ताकू वादय 
पदां भी मानना वा यादय पदार्थं बिना प्रमाण प्रमाणाभासत न व्ह 
है। रसे बाद्य पदायै सिद्धि होत वक्ता थोता प्रमाता ये तीन. सिद्ध 
होय है | हरि तिनके जनान कचन प्रमाण ये तिन्‌ सिद्ध टोय टै देसे 
जीव शब्द कै स्ञापणा हेतु चै वाद्या सहितपणा सिद्धि हेय है । 
बदरि याही तै जीव कौ सिदि होय दै यादी तै जाव पदार्थे वू जाणि 
अर्‌ प्रपत्तमेके निर्वाध साध की सिद्धि है 1 रेपे मात प्रमेयकी अपेक्षा 
ती कथचित्‌ से श्वान अभ्रान्त सिद्ध होय । व्रि बाह्य प्रेय की 
अपेक्षा क्थचित्‌ वाद्य पदार्य परध परिसा त भराति सिद्धि होय दै 
अविसंवाद अभ्न्ति सिद्ध दोय हे मी क्पचित्‌ ठभय, कपचित्‌- 
अवक्तन्य, कथयित अभाति वक्तस्य, कचित्‌ गित अपक्तम्य, कथचित्‌ 
उमया वक्तव्य, एतै धरये सक्तमगौ प्रपरिया जोडनी । रेस संतर 
वाद्य त्वक निर्णय किया क प्नायक उपाय तव्य किये ॥ ८७ || 
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चीपाई 
अतरग बहिरग विचार, पक रोय एकान्त निवार । 
तत्र जनायौ ओ एुनिराय, अनेकात रै सत्य उपाय ॥ १\ 
इति श्री आत्त मीमासरा नाम देवागम स्तोत्र षी 
सक्षप भ्य स्य ददा भापा मय वचनिका 
परै सरातया परिच्छेद समाप्त भया ! 
दरहा ताईं करिका सत्यासो भ ॥८७] 
सर्गै माठमा परि छेदका प्रारम्भ ह-- 


अष्टम परिच्छेद } 
[=-= == 
दोहा 
देवरः पौस्प पक्षङना, हट पिन यथा अनाय 1 
अनिकातते साधि जिन, नमू प्ुननिके पाय ॥ १ ॥ 
अमर यदा कारक उक्षण उपेयतत्यकी परीक्षा करै ६ । तहा प्रधम 

ही दैव दति कार्ये सिद्धि है ठेसा एका त पक्ष माने त्म दोष दिखा दै । 

देषदेवा्थसिद्धिथेदैव पौर्पत कथ । 

हेवतथेदनिमेक्ष पौरप निष्फल भवेत्‌ ॥ <८ ॥ 

अर्थ--जेो देव हीते एकान्तकरि सर्य प्रयोजन भूत कारय सिद्धि 
४ पै मातिर ती वदा प्रठिए है! जो पुण्य पाष क्स्मैसो पुर्प के 
शुम भदुम आचरण स्वरूप व्यापार तै कैसे उपने हे । इहा करैः अन्य 
दै जो प्ते था साति उपने ६, पौन्पते नादी ताद्‌ करिए 1 भै तो 
मद दोनेका अभाव ददर दै । प्र प्र द॑वत उत्तरोत्तर दैव ऽपजयो करे 
तत्र मोक्ष केसे होय पोप करना निष्फट टदे | तति दैव एका तचे 
नादी । इस ही कथन करि मै से रेकात धरे जो धर्मा अम्युद- 
य मोक हेय दै । ताकामी नियेघ जानना | व्रि यहा को$ कै 
जो साप पीर शूप न प्रयत काय्यका उयम न करं तारक तौ स्य इष्टा- 
निष्ठ कार्य्यं जद्छ जो देव तिमा पै होय दै! हि जो पौर्य श्प 
उद्यमकरे दै ताक परमार तै होय हे । तहा उत्तर ओ दसै कहने. 
धाद मी परतषावान माहीं जतं सापि उम स्दने बाठेनिकै मी कोई कै 
तो काये निवि सिद्ध होय को्केकाययं तो नै हीय अर उठ्टा सनर्थ 


#। 
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0 
की पराति होय रेप देखिए है ] तात र हे योग्यता सववा पूं कर्- 
सोतौदधैव ३ै। सो ये दो तौ अद ई । चहरे इसमपरमे जो पुर 
चरणकीरि उयम कैर सो वैर दै सो यह द दे तिन दोऊनि तै अर्थ 
की सिद्धिहै। पस्य वख्कितो नादी दोता देखिये दै । खर दैव 
मारं मानने विरे वाछा करना अनर्थक वहे है । मोषभी होय है 
सो परम पुण्यका उदय अर चरका विशेष माचरण रूप पौर्पते 
होय दे 1 त्त देका एका-त श्रेष्ठ नाही ॥ ८८ ॥ 

अगन पोर दी ते कार्य सिद्धिर, रेसे एकात मनि तमि दूषण 
दिखायै ६ । 

पौरुपदेवसिद्धिभेतपौरुप देवत कथ । 
पौरपाचेदमोथ स्या्र्प्राणिषएु पौरष ॥ ८९ ॥ 

अर्य- जो पोस्प ही तै अर्की सिद्धि है, रेसा एका-त पक्ष मानै 
ता धूथिए, जो पौस्प देव तै मेम दोय है, तात जो कार्थेकी सिद्धि 
ैसोद॑व की निपजाई है सो पौस्प कामे ह । जति रेसा प्रतिद्ध 
वचन दे, जो जैसी मपरितम्यता होणी होय तेसी बुद्धि उपने रै । तदा 
पौस्प वादा फेर कै, जो पौर ही तै पोरप्र दोय रै तो ताद्‌ कटि 
पेते तो पौरप सर्व प्राणी करै रै। तिना स्य दही का फट भया 
चाहिये सो रै नदीं | कोई कै सफल दोय दै कोई फे निफठ़ होयरे। 
इहा कदे जो जाणे सम्यक ज्ञानक, पौर्प होय दै ताक तौ सफ़ल 
चेयर हीर मिया जनान धरपक होय ताके निकठ होय दे ताक कदिषु 
जो सम्म सम्यक ज्ञान तौ सनक हे । वट्रि छद्स्य के त आपके 
ज्ञान भे माई जे सव्याय सामग्री तिन मी पारप तै काथ चै होता 
दिए दै । तत पौर्यका कात पद भी रेष्ठ नाह ॥ ८९ # 


९० यनन्तकीति ग्रन्यमारायाम्‌~- 


स 
आ दोर पल का एकान्त म तथा सवक्तन्य एकातत म दूषण 
दिखावै है ॥ 


विरोधान्नोभेयकात्म्य, स्यााटन्यायपिदि्णं; 
अवान्यतेकातेष्ुक्तिना राच्यमिति युप्यते ॥ ००॥ 


अव--स्पद्रादयाय के दद्रा देव पौस्प दौऊ पक्ष ८ 
सव्य समवे नाही । जाते दोऊ पक्ष भँ परसरं विरोध रै । बर 
दोऊका अयक्तव्य एकान्त पक्षमौ नाटौ उरणौ जाति अवास्य 
सामी कहना वक्तव्य पक हे सो न वर्णं | तति स्यद्रादयायही घर 
है॥९०॥ 

जानै प्रख्या जो खाद्राद-याय भैस टै द मै आचाय्यं व है 


अबुदधिपूवपिक्षायामिष्टनिषट स्वदेवत । 

सुद्धि पूविपेभायामिष्टानिष्ट स पौरपात्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थ जो पुर्पकी वुद्धिपर्क ने दोय तिस्र अपेक्षा विधै तौ इ 
सनि्ट कार्यं £ सो अपने दैव ही तै भया किये तदं पास्प प्रधा 
नाही दैवका ही प्रघानपणा दे । बहुरि जो पुर्प की बुद्धि ध्व 
होय तिक पेक्षा वियँ पौरप तै भया इ्टानिष्ट काय्यै कहिये | त 
दैयकाभौणमामहै पौरप ही प्रधान है। रसं परस्पर भपे8 
जाननी } पस कथचित्‌ सथ देवत है | भबुद्धि रैक पणा अह्‌ 
कथचित्‌ वुदपूवैकपणाते सय पौटप इत ही हे । कचित्‌, उभ. 
कयचित्‌ अपक्त-य, कचित्‌ दैवत अमक्त-य, कचित्‌ पौदय १ 
अनक्तव्य कथचित्‌ उभयङ्ृत अवक्तव्य, एसे सप्तमगी प्रमया ९ 
वत्‌ जोडनी ॥ ९१ ॥ 


५ 
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चोपाई ॥ 
उद्िपु्म पौस्प मानि देयरीयमे इषि मिलानि 
देर अनेरात जे गै । ते जन कायेसिद्धि सय रहे ॥ १॥ 
इतिश्री सप्तभीमासानाम देवागमस्तोत्ररी स्तेप 
सर्य रूप टे भापामय क्चनिका दिपै 
अठमा परिच्छेद समाप्त भया | 


इहा ताईं कारिका इक्याणर मई । जँ नेमे परिच्छेदक प्रारम्भ है] 


£ 


परिच्छेद 
सवम परिच्छेद 
>>> <<< 
दोष ! 
पुण्य पापे पथ ठ, स्यादवादर्प सापि । 
फियौ यथण्य ञ्चनषटनि नमे! नितदि तनि आधि॥ १॥ 
जर इहा पूपरिचछदरमे देव कथासो दैव इषं आनिकायका 

सावन प्राणी दोय प्रकार कदम है] एक पुण्य दूता पाप तदी 
साता वेदनीय, श्यभायु, छभनाम, मगन, देस व्वा तै 
पुण्य फम्करे  ! वटर इनयै अ यर्म प्रति है ते पाप परम्म 
कहे ट तिनका भेद ठी सिद्धां जानना। अवद फी जो इनका 
आश्रवे वध धैसे होय ६ । तद्य फोर देसाकात पक्ष मनि जौ पटर 
दुखदेनमेताप्रापरेयरपर क्‌ घखौ कटे पुण्य दै । दे 
एका-त पक्ष दूषण दिवे ६ 1 

पाप ध्रय परे दुखाब्‌ पुण्य च सुखतो यदि { 

अचेतना कपायी च चध्येयाता निमिचत ॥ ९२ ॥ 

अव प्र र्दुल करते तौ धरु किये एकत करि पाप 

यदय} वहि पर भि घुल करने एकात करि पुण्य वध 
होप है। जो देता एका त पक्ष मानिये ते। यचेत7 मे तृण कटकादिकं 
दख करनैवाञ हरि दृध भादि. सुख क्रमे ने अर अकाय जो 
कोप रहित वीतराग सुनि आदि ते मी पुष्य पप करि वयै ज्र पर 
विधे सुख हु ख उपजना निमिचका सद्धाप पाडए दै । इदा षह ओ 
चेतन ही वय योग्यं तै बातराग सुनि चेतन ते भी व| फेर 


> 
म 
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य्य कटै वौतराग भुनिनके सुख दु ख उपजागनेका समिप्राय 
नाही । तर्पिते नव्य तौ रेत कै पर विं मुख दु ख उपजावने भमै 
बधहोयहीरै ओला कात्र | उसदेुतै नाहीं भी यैह 
दसा माया ॥ ९२1 

आग आप टु ल छसे तै पुण्य वरै, जाप मुख कलँ ठै पाप 
क्पै देता एकात ओँ दूषण दिष्य र! 


पुण्य धुप खतो दुःखात्पाप च सुखतो यदि । 
सीतारामो शनिविद्यस्ताम्या युर्यानिमित्तत । ९३ ॥ 
अर्थ--आपके दु ख उपजर्नि तै ततौ पुण्य उधहोयहै अर आप 
के सुख उपजामै तै पाप वय होय द । देसा प्प किये एकाते कीरे 
मानिपे तौ कपाय रहित यमिप्राय रहित मुनि तथा विद्दान किये 
कानी पडितये भी पुण्य पाप दाजनि करि युक्ति होय वयै जति दनक 
निमित्तका सद्भाव हे] यीतराग मुनि फ तो कायङ्धेश नादि दु खकी 
उत्पत्ति पा दे, वडुरे कानी पटित यै तस्य ज्ञान सतोप सम्प सुख 
कौ उपत्ति पादू दे यह निमित्त दै । वहि कट तिन सुख दुख 
उपजानेका अभिप्राय नाही है ताति तिने वध नाही तो भरत अने- 
यान्ते सिद्धभया इस देतुत वप नार मी उदन्या } बि अकपाई 
भी वयै तौ बचत द्ुटना नाही षै] तै दो दी एकान्त श्रेष्ट 
नाही, प्रयश्च अनुमान तै रिरो रे ॥ ९३} 
ज दोञका एकान्त मानै ता दूषय ददत २ ॥ 
च्छक 1 
चिरोधान्नोमेकारमय सयद्वाटन्यायविद्धिपा 1 
अगा्यतैरूपपयक्तिनीयाच्पमिति युज्यते 1 ९४ ]} 


# 2 सन-सकीति य्र-यमारायाम~ 


अनु--दोड श्का-तदन एक सरूप करि एकान्त माने वौ देऊ 
पनः खय सुय ना, जत दोऊ पनिमि स्यादादनयायके निने 
मिेव हे तरत कचित्‌ मानना युक्त द 1 बहि अपक्तन्प एकान्त पक्ष 
मनि तौ अपक्तव्य हं | पेम कहना मी न वन तात स्यद्राद दी युक्त 
दै॥९४॥ 

आग रे दै सादन परिय पप्य पापका आश्रय चैते बणे दै 
रमे प्फ आचाच्यं कै र} 

वि्यद्धिससफेयाद्नचेत्‌, स्वपरस्थ सपाषुपम्‌ । 
पुण्यपापाथवे। युक्तौ गेचेदरयर्यन्तया्त } ९५ ॥ 

अधू--भाप पविञ्र पर प्रिथ तया दो विप विष्टे उपनय 
उपजेजो मुखदुखमसीजो परि्दधि ओर सङेशका जगं होयत्तौ 
पुण्य खर पापका आननम शुक्त दोय । वहुरि जो हे मगयन्‌ ? विदद 
सम्सकाअग नै होय तो तुम जा अरत तिनके मतम ग्वै क्या ह । 
निन वघ नादी चेय द, तह पिदधती मद्‌ कष्य रस परिणाभद्र 
परिधि र} चि सथ्य सीत कमाय प्य परिमामपू कदिपे द । 
तदा गिञ्चद्धिका कारण भ्िद्द्धिका कार्यं प्रहुद्धिका स्वमावयेती 
विन्चद्विफे अग द । वीरे संेशके कारण सकेदारं कारं भं सहका 
स्वभाय ये सेशे अरग { हरे विशुदधिके जगप तौ पुण्यका आसव 
हिय ह । वद्वि संिदाके अगत पापका आलय दोय । तहा आं 
ध्यान रद्र ध्यान परिणाम तो संडेशा स्वमावह ] वहि आरी रैर 
ष्यानक्य अभाव आह्माका माप पि तिप्रना सो पिशुद्धि छमादे बहुरि 
सर्त रद्र ध्यानके कार्य हिसादिक नियं तेभी संकेनका जग हे \ 
वरि भव्या दर्न्‌, अपरत, प्रमाद्‌, काय, योग ये आर्यायै 
काण तेभी सह्राके य दै । शरे चत्त रोद यानवा माय सी 
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. गिदयद्धिका काएण है । व्रि सम्यगदर्जनादिक यिद्ध कार््यं॑है, 
„ यि धर्म्य शर व्यानके परिणाम दे 1 ते पिदधे स्यभाय ई तिस 
, बदयादके होति ही आत्मा जाप पिँ तिषे ै ] तात यह उनेकात्त सिद्ध 
मया ] ज स्परस्य सुख दु ख रै ते कथाचित्‌ पुण्यमलयके कारण 
६1 जि पिदयादिके जग रै व्रि कथचित्‌ पापाघ्वके कारण रै 
जिं सेशके अग ई 1 रेते ही कथचित्‌ उमय ट, फथचित अयक्तन्य 
है, कथचित्‌ पुष्यरेतु अगक्तव्य हे, कपचित्‌ पापरैतु अगक्तन्यरै, कय~ 
चित्‌ उभय अवक्तव्य है, रेस सप्तमगा प्रक्रिया पूर्वत्‌ नोडनी ॥९५५ 
चीपाई । 
निजपर सुप टु*ख पुण्य वधाय, जो गिश्चद्धिफे अग जु थाय। 
चये पाप जो रच कठेश, परम गिद्ध पथ नहि रेत 11 
इतिश्री आप्तमीमामा नाम देवागम स्नोत की सक्षेप 
अर्थरूप देश मापा मय वचनिका पिर 
नयमा परिच्छेद समाप्त मया ॥ ९॥ 


यह ता कारिका पिव्याणयरै मई | ९५ ॥ 
अगे दसमा परिच्छेदक प्रारम्भ दै । 


दशाम परिच्छेद 1 


दोहा । 
मध्‌ होय अनानत, अस्पन्ञानत युक्त । 
दोः मिथ्यापशविन, नमी स्यातयदयुक्त । १ ॥ 
खमे यहं जनान बव दी हो टै वरि अव्यङञनत टी मश्च दाय 
1 दीपे दोऊ एवातपक्ष मानन दोप दिखायि र 
आन्नानाचेद्धयो जो, जेयानत्यन्नेयली । 
ज्ञानस्तोकाद्विमोवेदज्तानाढदूतोऽन्यथा ॥ ९६ ॥ 
अ--जो अनानत वध हाय दै । देषा एकान पच मानिये तो 
कटी न होय जतै किय पदार्थे अनेत टै । वद्र स्तोक कषटिे थेरे 
्ञानतै मोक्ष होय दे ता देकातपक्ष मानयतो रहता अङ्नान बहत 
द । ति उ सहै तन मोक्ष केतं होय ] देच दोड ए्कात पक्षम 
दोष अधि दहै द्रौ देमाजानना जो सर्य पदार्धनको जनिं ताङ्‌ सर्जत 
केवली कदिथे  सोजेतरेसान होते तै यजने रसे अलानौै वैव 
हीषो करै तर वध द्ुटना त्रिना केवकं होय बि म पमान दाति 
तीस न होयजे सै बहत अक्ञान अप हेपटै | तावप होय यह पक्ष 
मै | ततिं दो एकात पश्च शष नाहीं ॥ ९६ ॥ 
सगं दोऊ एकात पक्ष माने तया जर्तन्य प्कात मात ताम 
दोष चिदपरे ६॥ ९६ ॥ 
रिरोधास्नोभयेकात््य, खाद्वादन्यायविदधिपाम्‌ । 
ययास्यतकान्तेऽप्युक्तिर्नावाच्यमिति युज्यते ॥ ९७ ॥ 


आनमीमोला । ७ 


1 
नर्व--स्वाद्राद न्यायके दद्ेमी ई तिन दौर पक्ष एक स्वरूप हेय 
माह जाक इनम परस्पर प्रिरोध दे 1 वदह्रि अगाच्यताका एकान्त पक्ष 
मानां वणे जति यामे मगाच्यदै रेषा भी कहना न वर्णे जति 
यह मी पक्ष प्रेष्ठ नार ॥ ९७ ॥ 
रगे पू है जोर ते प्राणीनिकै वप कौण दतत होय दै। 
जाकर इष्ट अनिष्ट काय्यं प्राणीतिरके होय हे । सो अयुद्ध पूरक अपेक्षा 
चप होय रै रसै परय काया सो कहना वभे । बहुरि सुनक मोक्ष 
कै हेय दहै) जा करि पोर्पतै इरी सिद्धि बुद्धिपूैक अपेक्षा 
रोय | रेस प्र क्या सो कहना वर्णे | अर नास्तिक मतक परिहार 
दोय रसे पू इस आकोके निराकरणके इच्छुक आचारय कर है । 
संज्ञानान्मोदतो बधो, नाज्ञानाढीतमोदतः । 
ज्ञानस्तीकाद्विमोक' खयादमोहान्मोहितोऽन्यथा ॥ ९८ ॥ 
अर्थ- मोह सदित अक्ञान टे तात वप र । वटरि मोह रदित अज्ञान 
तात बध नाहा रै1 रेस कचित्‌ अज्ञान वम है कचित नाहीं | 
रसा अनेका-त सिद्ध हीय है 1 व्रि स्तोक ज्ञान होय । अर्‌ जाम 
मोह नादी हेयेति तो माक्षदेयदै। वहरिजो स्तोक ज्ञान मोह 
सहित है तात वय होय देने स्तोक नान अनेकात सिद्ध दोय 
दै] दरौ रेसा जानना जो कम्म बध स्विति यनुभाग स्थि अपने फठ देनैक 
समरथ होय दा कम्मे ब है सो क्रोधादि कपायनिरत मिल्या मिष्याल सहित 
तथा मिन्याय रदित केप कयाय सदित अनानत होय हे बहुरि जामे 
करोधादि कपाय तथा क्रियाच न मि दसायक्ञान यथात्यात चारित्र बे 
सनिनक द । तित शिति अनुमाग खूप वय नाहं होय है । र ही स्तोक 





१ अष्ट सदामं इसप्ररार पाट है ° परामाहिनो वन्धो न नानाद्‌ बीतमो- 
दत । हानस्तोकाच माष स्यादमाहामोडिना-यया, 1 
ना०-७ 


९.८ अन तर्त न्रन्थमारछायाम्‌- 


5 
ज्ञानम जानना केवर क्ञान अपेक्षा स्तोक ज्ञान उरस्या किये तमि 
मोह सदितत्ते बव होय मोट रदित सै मोक्ष होय देत जानना । या 
मी सप्त भगा प्रक्रिया पूर्तत जोडणी अङ्ञानरति कथार्चत वध है, 
यहे काचित मोह रटित जानते वव नाही है, मह्रं मोहरहित 
स्तोक शान मोक्ष है मोट सदित स्तोक ्ञानतें वध है, कथचित्‌ उभय 
द कथित्‌ अवक्त य दै कथचित्‌ अपानँ वप॒ अगक्तन्य दँ कथचित्‌. 
अज्ञान 4 नाही अवक्त य टे, क्यचित्‌ उभय अगक्तव्य है ! रेत 
इद ताई स्या एकान्त बाद्री अर आप्तक अभिमान दग्ध तिनके 
मत इष्ट तमे वाधा {खाई ¡ अर अनेकान्त निर्वाधं दिखाया ताकी 
ददा पृक्ष वर्णेन करी | सत्‌ असत्‌, एक अनेक, नित्य॒ अनित्य) 
भेद अभेद्‌, अपेक्षा सनपेक्षा, हेतु आगम, अतरग बहिरगत्व, 
दैवसिद्धि पौरपतिद्ध पुयपापकामथ, सज्ञानतेयध स्तोक जनान 
मोक्ष) रे दश पर्का भरिथि नियिधरतै सापि सरात्त सात भग करि 
स्तरे भगका एकात न्पिष्या स्याद्वाद सा-या ॥ ९८ ॥ 
कारिका अढणवै भर । 
आगे जो काम आदि दोप सरूप जे मोदकी प्रहेति तिन 
यरि सह चरति जो जज्ञान ततत प्राणनं के छम भद्यम फलका 
मोगनका कासणजो पुय प्राप कम तिनर्ते वय क्ह्मासोता हो दू परतु 
सो यह कामादिक्का उपजना दं सो ईश्वर दै निमित्त जङ्‌ रेता 
देस परै इस आशका दृ दूर्‌ कनेक माचार्यं कटै ह । 
कामादिप्रमयधिपर , कर्मपन्धाचुखपत । 
तचकमं म्बहेतुभ्यो जीगासते ुद्रयश्द्धित ॥ ९९ ॥ 
अथ--कामादिप्रमय किये काम क्रोध मान माया रोम आदिका 
भम किये उत्पत्ति जन होय दे । देस मार ससार ह! सो चिप्र 


| 


५ 


आ्त-मीमासा । ९९, 


[1 
कटिये अनेक प्रकार है जति यमि सुख दुख अदिक देगकाल्के भद्‌ 
करि र्वं अनेकः प्रकार्‌ होय ह सो यह ( कामादिप्रभ ) विचितरूप 
सारद सौ क धव अनुरूप दोय है । जसा कर्म पूर वाच्याया ताक 
उदयके अनुसार होय है! बहे सो कमै पूरय बाध्या था सो अपने कारण- 
नि वायाथा वहरिते कारण जीव ई वरि ते जीव शुद्धि जद्युदधि 
य मेद व दोय प्रकार रै ! दै ससार उतपत्तिका चम दै । यहा 
हूमखादी करै जो कामादिक प्रमदे । सो ईद्यरके विपे दोय दै। 
ताद्‌ कयि जो श्वर तो निय है एक स्वामावरूप है । वह ताकी 
इव्यय भी एक घमाम दै । व्रि ताका ज्ञान भौ एक स्वभाव ६। 
अर्ये ससासमे काय्यै ते अनेक स्वमा चपर । सो एक 
स्रभापर हय सो अनेक स्वमाय रूप कार्य्य निकू कैसै करै जो केरे 
तोकार्थनिकी जो इर कै तथा इच्छा कै स्मान कै तथा 
सान कै अनिय पणा अर्‌ अनेक स्वमाव पणा अवि सो दसा इयर 
मन्या नादी त्या सिद्ध रोय नाहीं वहीरे जीवन के शुद्ध अशुद्ध भेद 
कले द केके मुक्ति रोय दै कोके ससार ही रै 1 रेस सिद्ध होय है 
बहे सर्‌ वादकी चवा गिशेष दै सो अट सदी प जाननी ॥९९॥ 

अरि पठे दै जो जीजनके छद्धि ज्ुद्धि कही तिनका स्वल्प कहा 
दरस ठे 1 आचाय कै र1 

शछद्धशद्धी पुन शाक्ती ते पावयापार्यगक्तिवत्‌ । 
 सानादी तयोर्यत स्वमामोऽतकेगोचर' ॥ १००१ 

अथ युन वदवि वीर ते मोत ज॒ गगुद्धि जरे 
सै पति ट | योम्यता जयाग्यता है ते सुनिधितमसमव-- 
दवाचक प्रमाणत निधित करी हर सभर ह जेते माप-उडद्‌ मूय पात्य 


दै तिमे प्रावयापाक्य कहिए पचने पावने योग्य अर्‌ न पचने 


१०० अन तकी्ति-श्रथमारायाम्‌- 


५ 
पयते योग्य शसि दे सो खयन हे तै है । बहि तिन दोऊनिकी 
न्यक्त र परगट होना ह सो साधि.कदिए्‌ फाठ पक्षा आदिसदित दै 
तथा अनादि कद्व आनि रदित दै । बकरे यै धरे जो सादि अना 
दिके ह तश रेता उततर जो यद वस्कका स्ममाय है सो यद तर्के 
मोचरनाही। यक्त स्वमावमें हेतुक परखना नाहीं दते कारकारा अर्थ । 
यही देता अथे दे । जोजौयनकं मन्पपणा हसो ता चुद्धि द्या 
दै । सो तो सम्य्दद्धीन आदि की प्राप्त निथयकीमिये है । बहर 
अटुद्धिरापनि जम-वपणा है ! सा सम्यदर्शनादिककी प्राप्ति रदित है 
सो यह प्रक्ष तो सर्जने ह । अर छमस्य आगम जानै 
वह्ररि तिनकी व्यक्ति होय हे। सो मभ्य जीवकै त्तो चुद्धिकी व्यक्ति 
सादि दै ] जातत यर सम्प्द्शन आप्रिक आदिसहित प्रगट हीय द] 

बि भम-यजीवकै अद्चुद्धि का व्यक्ति आनादि ही दै । 
जात याकै भिव्यादशैन भादिक अनान्हीके रै 1 बहुरि इं 
शाक्तिक व्यक्तिका दसा भी व्याए्यान है । जो जीयनफे अभीप्रायके 
भेदै शद्धिअद्यीद हे तरह सम्यग्दडोनादि परिणामं खरप अभिप्राय 
ती शुद्धि दे। अर मिय्यादराने परिणाम स्वरूप मभिप्राय अुद्धिरै । इनकी, 
व्याक मन्पजीयनह ऊ साद्रि अनदि दे । तर्ही सम्य्दररीनादिक ने उपै 
तेवै भुद्धिकी व्यक्ति अनादि किप्‌ वहे सम्थग्ददीनादि' प्वरप 
छद्धिकी व्यक्ति सादि कदय देते जानना 1 बरहि की पूरञे नौ दद्य 
स्वभायमे तर्कं न करना कया 1 सो प्रक्ष प्रीतिमे आया प्दा्का 
समामे तक न फार 1 भर्‌ जो प्रेक्ष हाय तेतातर्क किषा 
चदिये ताज उक्त पता जा अनुमान कर्‌ प्रतीततिभे चाया अर्धुम मी 
तक न कना । अर सिद्ध प्रमाण सागम गोचर" जी जीनका स्वभाव 
दै। त्म तर न करव ताय य कट्या से प्रक्‌ त्य, 
ब पष्य, 


२ 


आ्तमीमासा ¦ १०१ 





` नो द्रव्यादि ससार है कारण जरू रसा कामादि प्रभव सख्य 


माव सपतासकै फी वधै सनु पणा हो प जापिनकै चद्व सञ्च 


, दिका पिरि पणत युक्ति होना न दोना रै ॥ १०० ॥ 


सातौ मानू भगवान प्रू जो हे समेतमद्र । सर्त पणा आदिक 


उपे तल बहे ताके उपाय त्य जो सायक किये जनावनेवाया हैतु- 


बाद अहतुवाद्‌ सर काएक्तत्च दैव पौर इनका अधिगमन किये जानना 
सममत पणे तो प्रमाण करि अर एक देशपणे नयन करि करणा पदा ६} 
सात प्रमाण नयमिना य-य प्रकार इनका जानना न रोय र यह नियम 
कया ६ । तत प्रयमही प्रमाण करै ना जां याक खरूप स्या पिपय 
पठ इन चारनिके वि पिप्रतिपत्ती ६ ।--अन्यवाद्ौ अनेक प्रकार 
शष कै भयथा मनि है । तिनका निराकरण विना प्रमाणका निधय 
न होय । दे पू मान्‌ माचार््यं क ६ । 
तत्वत्ान प्रमाण ते, युगपत्पर्वमासनम्‌ । 
कममापि च यज्जञान, स्यादादनयतसस्छृतम्‌॥ १०१॥ 
अर्ध--रै भगयन्‌ ते किये तुमि मते तत्व ज्ञान र सो प्रमाण 
है । यह तौ प्रमाणक स्वय फदा। कैसा र तम्हास तचन्ञान युगपत्‌ 
सवभास किय एवैः काठ सर्वपदार्थनिका रे प्रतिमासन ज्म रसा 
फष्जान वरे जो ज्ञान क्रमभानीरहेसो मी प्रमाण टै जत 
यही त ज्ञान है 1 दसा मति भति अयथि मनपरध्य भे चार 
शन । हीरे केसा देतु होय ताते स्यादाद्‌ नय यि स्तत 
। जे स्था एकात कटिषु तौ वापा सदत होय । ततं स्याद्द 
विया मिर्गी दै] देते युगपत सर्ममातन अर कममायी 
पद परयत प्रो स्प सद्या कटी । बहर सर्य॑भासन अर करम 
स्प मामन देते करमते परिय जनाया 1 दते कारिका का जपै प्रमाण 


१०० अन तकीरतिं श्र थमाटायाम्‌- 


व 
पृचावने यान्य शक्ति है सो खयमेय है तै है । बहे तिन दोजनिकी 
व्यक्ति है प्रगट होना दै सो सापि किष फार अपेक्षा अदिसरित टै 
तथा अनादि किये आदि रहित है । बरि यै प्रे जो सादि मना 
दिवादितं दै त दसा उत्तर जो यद वस्तका स्मा दै सो ट्‌ तवक 
मोचरनारही । वक्त स्वभा देवक पृरठना नाहीं ते कारका सरै । 
यटा रेरा जये दे । जोजीपनफै भन्यपणा ह सो तो इद्धि शा 
दै। सो तो सम्पन्दद्रीन आदि की प्राति निशयकीमिये द! भि 
जञ्ुद्धिक्ति जभव्यपणा रै । सो सम्यदर्शनादिककी प्राति रदित है 
सो यह प्रक्ष तो सर्ग जान ह । अर छमस्य आगमत जनै है 
बह्रे तिन व्यक्ति होय है । सो भव्य जीवै तो शुद्धिकी व्यक्ति 
सदि दे] जात याके सम्बग्दर्न आदिक आदिसदित प्रगट रोय है । 
बि अभ-यजीर्यै अडुद्धि की व्यक्ति आनादि ही दे। 

जति यै मिन्पादर्दीन आदिक अनादी है । बहर श्ल 
शक्तिकी व्यक्तिका देसा भी व्याघ्यान दै } जो जीवनके सभीप्रायके 
भदत शुद्धिजद्यद्धि र । तर्ही सम्य्दनादि परिणाम सस्य पिप्राय 
ते चुद्धिहै । मर मिच्याद्नान परिणाम सरूप जमिप्राय अददि । इनकी 
व्यि भन्यनीधनहाऊ सादि जनदि दे। तै सम्यग्द्शनादिक न उपज 
तेते अद्ुद्िकी व्यक्ति अनादि कटिर्‌ वरि सम्यगदश्चनादि स्वरूप 
युद्धिकी व्यक्ति सादि कहिये देसे जनना । वरि कोई प्रठेजद् 
स्वभागमे तके न रना कदा । सो प्रत्य प्रीविमे आया पदार्थका 
स्वभा ते नक्द्यादे। भर जो परोक्ष लेय तामेतो तरं भिया 
चध्ि तका उत्तर देना जा जनमान कर व्रताति भाया जपि भी 
तङ न करना] अर सिद्ध प्रमाण मागम गोचर्‌ जो जीनेका स्वभा 
दै तागैभीतकरं न करना तपति यह कना भे प्रवर वप्या, 


| 


आतत-मीमासा । ॥ ष्ण्द्‌ 





जो ए्ल्यादि सतार दै कारण जँ रेखा कामादि प्रभव स्प 
माय सततासकै क वधकै सनुरूप पणा टो हँ जीविनं ञुद्धि जछ्- 
द्रिका प्रिचित्र पणत युक्ति होना न दना है ॥ १०० ॥ 

सनै मानू मगवान पूरा जो हे समतसद्र । स्ज्ञ पभा आदिक 
उपेय त्य बहुरि ताके उपाय तत्र जो श्ञायक किये जनावनेवासा हेतु- 
बाद अहेतुवाद्‌ अर कारकतत्व दैव पौरुप इनका अधिगमन कहिये जानना 
समस्त पर्णे तो प्रमाण करि अर एक देलपणे नयन करि करणा क्या हे । 
जात प्रमाण नयविना अन्य प्रकार इनका जानना न दोय दै यह नियम 
क्या दे । तात प्रथमही प्राणद के ना जाति याके सरूप सद्या पिषय 
फट इन चारनिके पियै पिप्रतिपत्ती दै ।--अन्ययादी अनेक प्रकार 
इनदर कै अन्यथा माने रै । तिनका निराकरण बिना प्रमाणका निश्चय 
न होय । रेत पूर मान्‌. आचार्य्य क ६ । 

तत्वज्ान प्रमाण ते, युगपर्र्वभामनम्‌ । 
करमभापि च यज्जरान, स्याद्वादनयसस्छृतम्‌॥ १०१॥ 

अर्थ-रे भगरन्‌ ते किये तुमरि मतमे ततन ज्ञान ह सो प्रमाण 
दै यह ते प्रमाणक स्प कहा] केसा दे तुम्हारा जनान युगपत्‌ 
सरयमात्तन विये एद काड सर्थषदार्थनिका दै प्रतिमासन जामे रेसा 
केबङगान दे बहे जो ज्ञान क्रम भावी रै सो मी प्रमाण दै जरत 
यदमी तल ज्ञान हे ¦ देप मति शति अनपि मनप्थेय ये चार 
शान है । बहर केता देतु दोय ताते स्याद्वाद नय करि सस्रत 
६॥ जे स्वेथा एकातत कहिए तौ वाधा सदित होय 1 तमि स्यादमदते 
पिया मिर्वांध हे । देते युगपत सर्मासन अर कमभापी 
पड परयकन प्रोक्ष रूप स्या कही । वरि सर्ममासन अर्‌ क्रम 
रूप मासन दु कह्ने विपय जनाया । देसे कारिका का अथै प्रमाण 


१०२ अन तक्रं प्रन्वमाायाम- 


का स्वहूप सेरया रिय जनायने स्वरूप टै तर्टौठेसा जानना ज त्व 
कान कहने भनानकै तथा निराकार दर्नर्क तथा शदिय ओर 
विषय पै भिढने ख्य सनिकके तथा इद्धियकी प्रति मरक प्रमाण 
परणीका निराकरण भया । यट प्रमिनि प्रति करण नाही तात प्रमाण 
नाट } यदौ कोई प्म तय ज्ञानदः सर्वथा प्रमाणता करे 
अनेका विगेध खरै ४ ताको किये यह बुष है सौ अनेकान्त 
स्वरूप हे 1 निसं आकार तवज्ञानर प ट तिम आकारै प्रमाण दै 1 
अर्‌ जिस भकारे मिय्याज्ञान सरूप टै तिस आकर अप्रमाण दै । 
देसे बुद्धि प्रमाण अप्रमाण स्वरूप होक मनेकातमे तरिरोष नाद 1 
जैसे निर्दोष शरनमाय चद्वमा सूयको ठगतै व्‌ देतो । तमपृथ्मी सू 
छया द्वा दील सो चद्र सूय पणाकौी अेक्षातो यह देखना प्रयाण है 
वषट्रि पृथ्मौसो खगा देखना जप्रमाण दे । बीरे तसे ही दोप सितं 
नैनमाखाकू्‌ एक चद्रयाका दोय चेद्मादीपे सौ चद्रमा देखनातौ 
श्रमाण दै | अर दोय चद्रमा देखना अदाप्रमाण टै ण्म एकह 
बुद्धिम खवक्षा विक्षतं प्रमाण अप्रमाणपणा सभय है । बदरि शौ 
योरे, प्रमाण सप्रमाणकं नामका नियमन व्यदार कैरते ठै तप्‌ 
कंटिथे बते घटतेकी अपक्षा प्रधान भैण कर नामको न्यवेार्‌ चछ है । 
जैसे पस्तुरा आदिक्मे सुगध वहत देपि ताद व्यवहरे सुग द्रव्य 
केषियि एते गधकी प्रधानता क्रि क्या । यद्यपि वमे सपक्षं यादि 
भी है--तथापि तिनदी गौणता टै । रेते नामका व्याहार है । रेत 
तल्ञान प्रमाणक्त स्वेस्प कट्या । हि साया प्रवयक्च परुक्षफरे भद 
करि दोई कीं वहा प्रतयक्षफे मेद दोय । तहँ व्यवहार्‌ प्रत्यक्षतो इद्धि 
शद्धिइपिय करि तिपो साक्षात्‌ जानना बहरि परमा परयकष सकट 
मसक्च तो केनद्छान अर्‌ पिक प्रत्यक्ष मवमि मन पर्वबज्ञात रे 
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्रयक्च प्रपाण है | याका रक्षण समान्य स्पष्ट विदोषनि सहित 
ब्तुका जामना है { बही परेक्षका रक्षण सामान्य अस्पष्ट न्यपधान- 
छृदित जानना ताके भद्‌ पाच । स्पति प्रष्यभिनान तर्क अनुमान आगम 
ै। इन रक्षण रेता जो पूर मुमव्े वारणे आया ।-चस्तुका 
परए होना यादे आवना सो स्मरति हे । वह्रि वर्तमाने अनुभनमे आया। 
च पकक यादि आपना दोऊनितै एकपणा अर सदृशापणा आदिकका 
मेदस क्ञान होना सो प्रत्यभिज्ञान हे । बहुरि सा य॒ सापरनरँ न्पाप्ति 
जा अग्रिनामान ताद जानै सो त है। वहि साधनक साध्य पदाका 
शन होना सो अनुमान रै ताके भेद दोय है स्ा्थनुमान पराथीनुमान एँ 
तहा सापनते साघ्यका आप्री निथय करि जानै सो स्वाशतुमान हे । 
बर परके उपदे निथयकरि नान सो पराथोलुमान ट । ताके पाच जय- 
षव द । परता हेतु उदाहरण उपनय निगमन तरा साध्य यर सायका 
मध्य दोऊर्निू पत्त किये ! रेसे पक्षके वचन प्रतिज्ञा कषये 
द सायका ख्यतो शक्य अभिरत अप्रसिद्ध पेते तीनघरप दै । 
भर साध्या आश्रय प्रयक्षादिक करि प्रसिद्ध रोय हे । वढुरि साध्य 
समनामा व्याति जा होय देता सापनका घरूप है । ताका 
भ्वन वँ हेतु करिये 1 वर्ुरे प्क्ष सारा तथा विरक्षण अन्यटिकाणा 
चे सर्र च्यत कट्‌ र । ताक वचन कृ उदाहरण करिष दै । सो 
प पाएवार्वू म धयी कहिए 1 विपरीत वः व्यतिरेक कहिए 1 षदीर 
धातकी भपेका ठे खर्‌ पक्षदर सामान करि कै सो टपनयदै | 
दहत परक पृक्का नियम कि कहना निगमन द्‌ । इनका उदा- 
छण देता यह पेत अश्निमान रे । यहतो परतकग वरि जात यह धूम- 
गरन दह्‌ हेतु रे जो प्रुमयान है सो जग्निगान है जेते रसो 
भ्र यह अन्वय दन्त 1 वरि ज घमनान नाही तौ अप्नियान नी 1" 


श््धे { , यनन्वकीति ग्रन्यमाहायाम्‌- 


प 
जैसे जठ्का निना यर व्यतिरेक दृणन्त यदह ददा्रणं । बहि 
जेस यह धरुमयान पयत हे यह उपनय । व्रि ता य अभ्निमान है 
यह निगमन देते पाच प्रयोगका प्रथो जुमान दै । वि जाप्त जा 
सवक्ञ आदि ज साचा वा ताके वचनत वस्तु भिश्वयकीभ्ि सा 
सागम प्रमाण हे } रे प्रमाणकी सप्या हे } अ यगादा सृति ्त्पमि 
ज्ञान तवव प्रमाण म सानि सप्याका निथम धोपे है । तिनका नियमं 
ममृत सादि प्रमाण रिग है । यरि प्रमणन्त परिप सामान्य पिय 
खरप वस्तु दे 1 सोही नियो सिद्ध होय ? } अयवादौ सामान्यां 
तमा रेप ही कू तया दोक परस्पर अपेक्षा ररित प्रमाणक प्रिपय 
यपषैसो नियघ ्षिद्धि हेव नाहीं हे! बहुरि तत्वज्ञान स्थादराद्नय 
करि ससत £ तद एसे जानना जा तलज्चान रै सौ कथचित्‌ युगपत 
परतिमासर घ्वरूप दे । जाति सकट प्रिपय खहूप र। भर कथचित्‌ क 
भावी टि । जातत जाक क्रमन्प परिपय ह । इत्यादि सन मग जोडन 
सधना परि न्धरि मेदनि प्रति टगात्रणा । जेस तधक्ञान रै सं 
कथचित्‌ प्रमाण ह ] अपन प्रमिति प्रति सापफतम करण है । बही 
फथचित्‌ अप्रमाण हे जति जन्य प्रमाणके मेद्‌ क्षा प्रेव दै 
सयया आपके आप प्रमयं र । दृस्यदि सप्तभग। जोडनी वहरि प्रमा 
फी प्प चस्वा अष्ट सहमा टीका ते ता शोऊयातैक तत्वा 
सूपदी दक त तया परीक्षायुव प्रय तै जाननी | १०१॥ 
जर प्रमाण पएटकां घर्ष कद र । न्त अयतादी फर्क 
सवर्प अयप्रकार्‌ मनि हे ताका निराकरण हाय | 
उपभफठमादस्य, शेपस्यादानहानधी । 
पूय वाजात नायो वा सरेस्यास्य स्दतेचरे + १५२॥ 
9 सनातन जन मन्य-माखाकौ यद्वित आ्तमीमामें 





पूवा पाठ सख्य दै । 
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` अर्थ--माचस्य कहिए कारिका युगपतूसभ्रभासर्ने दसा पठे कड्या 
६ै। सो येषटङ्ञान आय ठेना तिका भिन्न फक तो उपेक्षा करि 
उदा्तीनता बीतरागता है । जाति केतर्जानिरकं सय प्रयोजन 
छिद मा ससार अर सतारका कारण हये था ताका अमा भया अर 
ेक्ष्न कारण उपादेय या ताकी प्राति मई । अग रि प्रवोनन न 
रहात वीतरागता है । इहा कोई प्रे केटी वीतराग के 
प्रणनिकै हितोपदेश रूप क्वन कल्णा पिना केने प्रवय है । 
ता करि तिनके घाति कम्भेका नारा भया तात मोहक परिगेष 
गक्ष्णासो तो नाहीं है । अर्‌ अतरायके नागते समं प्रारणानिषू 
भमपदान दने स्वरूप जामाका स्वमातरटैसो प्रगट मया दे 
शी प्रमदया है ] सो ही मोहके नमायतं उक्षा दे । बहर उष्दे- 
गेम यचन सा ती्रुरपणानामा नाम कप कौ प्रतिक उदय 
गाह सगो प्रयति ह । विनते स प्राणी दितदयेथ है । बटरि 
केवट हान प्रमाणका अमिन फ अज्ञाना अमाय ह । वटर जेष 
किर मति अदि नानहपप्रमाण तारा फठ साक्षाततो अपरनयिपय 
अङानकर जमा हे । सो तिनतै अभित ह वहरि परप करि 
छपर त्याग उपान्त ग्रहणक ज्ञान होना पठ दे तथा पूरा किये 
सषाभी हेते तिनते भिन्न दै दैते कचित्‌ फठ अभिन कथचित्‌ 
रटे । यत एकान्तका निराकरण दे ॥ १०२ ॥ 
भर्ग है जो प्रमाणा फठ स्यद्वाःनय सच्छत कदा सो 
पावष्गघस्स कय हे । दतै पूरे भावार्थ क | 
वागयष्वनेऊातद्ोती गम्य प्रति विरेषणम्‌ । 
---पानिपातोऽ्योगितात्‌ तवकरयलिनामपि ॥ १०३ ॥_ 
१ "विनेषः यह पाय सनातने जेन प्रथ माखको वयुनदि सैद्धान्तिक 


भपतमीमाृपतिम सुर्य है ध्यित भाषा जप्तमीमासा्म तया सुद्धित 
पष ' पिरेपय यही पाठ स्य ३। 
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व 

दे भगवन्‌ ? स्पात्‌ रैसा द्र है 1 सो निपात हे ¡ अन्पय दे 
याक्यनिनियै अनेका तका ्ोलि करिए धरकाशमे वाखा ह 1 महरि 
सम्य महि साने योग्य जानने योग्य पद्यं है तावि पिरेषण 
दै] जाति यक्षि अर्का योगीपणा हं अर्थत स्वध है । मवि 
तमोरे मतम कयनिके भी यह दे तौ को पे वाक्य का 
ताका समाधान जे वर्णछरूप पद रै । तिन प्र्रर 
अपृक्षालपनिङे निरपेक्ष समुदाय होध स्रा वाक्य है 1 अन्य 
वादौ तो धाद्या सखवसूम जनेकमकरार अयथा कहै । सो निर्या 
माहीं ते दसप्रकार वाक्यतो यट कै है । निनफे नैम आप्या 
इब्द १ सघात २ तमि वत प्सौजाति ३ एक अयव 
रहित दद्र ४ क्रम ५ वुद्धि ६ सनुसहति ७ आपदे ८ अतद्‌ ९ 
सपिक्षपद १० दैत इत्यादि अनेकप्रकार कह है । तिनरम बाधाअपरि टे] 
स्यद्ादकीरि सिद्ध वाक्यकरा खष्प कदा सोह निर्बाध है । बहुरि 
रै, अनेका त कहा 2 ताका समान-स्त्‌ असत्‌ नित्य अनित्य एकं 
अनेक इत्यादि सथा एकातका निराकरण अनिकात हं | सी इन सर्व 
सादिक ख्गाया स्याद्‌ शद टै सो तिसका गिशेपण पणा करि 
तिस्र तव्यका अमेय प्रणा करि ताका चोतक होय ह 1 जतं निपात 
शब्दनि चोतरु मी कदरे ह । वद्धीर यह स्यात्‌ निपात स्पाद्वादका 
भाचफ़ भी दे । वद्वि (वाक्य) योतर पक्षपिथै भी गम्य किए जानने 
येत्य सर्य प्रति पिेषण हय हे 1 चद स्यात्‌ शण स्ह दाक्यनि प्रति 
उगापणा जिं स्वं अरि एकी शब्द कौ नादी वाक्य मधौ 





१ अम्थावेशद खाता, जति सवातवर्विनी एरोनवथव शद्रः कमो 


युदधभरतुखदहता ॥ १ ॥ प्ररमा पद्‌ चान्ध्य पद सेश्वमित्यपि। वास्य अनि मति. 
भिना बहु स्यायर्वेदिनिम्‌ ॥ २१५ 


~ 


आ्-सीमासा। द. १०७ 


क 
रह । तात जिस वाक्य कै जो गम्य जै (य ताहीका योतक लेय 
| स्वात्‌ शष्द्‌ न गाह्य तो अनेका त अथ जान्या जाय नाहीं 
एतै जानना ॥ १०३ ॥ 

म प्र ६ जो कचित्‌ आदि ग्रत भी तौ उनकात अथैका 
आनना हीय है ! आचार्थ कै है--यह सत्य ६ । हेय हे यह क्थ 
पित्‌ शद भी तिस स्यात्‌ शब्दका पर्याय द्द्‌ है । सोही स्याद्द 
दघ ६। 

स्याद्वाद" म्येकान्तस्यागातकिरतचिद्िधि ॥ 

मपमगनयापेशषो हेयादे यग्रिेपक' ॥ १०४ ॥ 
मध--सयादाद कषु स्थात्‌ शब्द हे सो स्ैया एका तका 
वागत कथचित्‌ । रसा याका पर्याय गन्द दे । जाते कि गन्दका 
मथ निपरजाय चित्‌ प्रत्यका परिधान भिया रे तवर कचित्‌ 
रेष मयाषै। बहर कैसा रै । सततमगरूपनयनकी 8 
भोका जरि | बहर केसरि हेय अर उपदिय जो अथ 
ब पिपकै भेद करेया रै । इ दे जनना जे यट 
मद्द्‌ । सो अनेकान्त वु कूँ अमिप्रायरूप अपणा मिपयकरि 
फर्म नयकर अपेक्षा अर स्यभाय अर्‌ परमायफरि सत्‌ असत्‌ 
दि र व्ययष्या ढँ प्रतिपादनकेरं श । तह सप्तमग नयतो पूरके 
ठ जानू बहुरि मय ते दरवपार्िक परव्यायारिक इन दोय भेद 
मेम भादिक ६ तद नेगम संग्रह व्ययहार्‌ ये तीन दन्याधिरकेमेर 
मत्र ण्द समाभिरूढ एवभूत ये चारि पर्याधिक्फे भेद र 
५ इन सतनि नेगम सप्र व्ययहार लुन ये च्यार तौ अर्थ 
न दै । बद्र चन्द समभिरूढ पवू ये तीन शब्द प्रधान दै | 
सपेम नय तीन भेदं है| दोय दवय कू परथान गोण करि प्रति 


१०८ जनन्त्मैति प्र थमाछायाम्‌- 


---------~--------~--~ 








दोय पयाय रू प्रपान गौण करि प्रतं । द्व्य अर्‌ पयाय प्रधान 
गौण का प्रवते णते तीन । तदयं दोष द्धं द्भ्य प्रथान गोण क 
रपत ] तथा एक शुद्ध एक अदुष्ट एं दोयद्रन्य दू भरषान गोण 
करि प्रत । पैसे द्रव्य नैगम दोय प्रकार वरे पर्व्योय नग 
तोन प्रकार दोय अं प्या दय व्यजन पव्यौय एक सै पाः 
एक व्यतन एयाय इनदर पधान मोण करि पर तर्यो प्राः 
जप पथ्याय तन प्रकार ज्ञानां पर्याय हयाय ॑ पर्यय 
शषान््ेयाये प्ययं भने व्यजन पर्य्याय नैगम टह प्रका 
शम्द व्यजन पर्याय, सममिरड व्यभन पू्व्यय, एवभूत व्यजन पर्याय 
शद्र सममिरढ व्यजन पौय, श्र ए५मूत व्यजन परपौय,+ सममिरूः 
एपभूत व्यजन पर्याय, एस बहुरि अयं स्वजन पर्यय नेगम तीः 
परार दे। फयुस्रशब्द, कषलमूरसमभिरड, लधूतएयमूतं । दैः 
च्रे द्र यपस्थोयमैगम जठ प्रकार है । च॒दधदयक्रसुम्‌र्थपरथा 
द्धरम्मशद्र, युद्धदयसमभिरूढ) डुद्धदन्यए्ेभृत 1 अनदधदरन्यभः 
सूत, भयुदधदन्यसमभिरूढ, अददवदव्यशन्द, अददद्व्यषएपभूत दे 
यही शब्दने काठ कारक ल्गि स्या साधन उयप्र 
भदत भद्‌ दै रुप्य गौण करि प्रे इत्यादि नय) जेते यचनक भेद 
तेतेद्ीनयरै ॥ तिनके सुर्य गौण करि गरिमिनिशेथतै सा 
सातभगकरिप्रातेदै। सो दैसे नयनिकी अपक्ष 9 स्यष्र 
प्रयत | सौ हेय उपादेय तत कू जनै रै॥ १०४ ॥ 
आगे कदे] जो दसा यह स्द्राद है सो केयट ज्ञानी उ 

सयं तच्व ्रकादक है । सो ही दिर । 

स्यदादयेयर्नानि सर्वतल्रकायने } 

भेद पाक्षादमाकषाच, यमस्त्वन्यवम भवेत्‌ ॥ १०५ ॥ 


आप्त मीमासा 1 १०९ 


अर्धृ-खद्राद ओर केयल्ज्ञान ये दोउ हैते केसे हे सर्षं 
रमो प्रकाशन जिन देसे है । बर्रि इनमे साक्षात्‌ कटिए्‌ प्रत्यक्ष 
र असाक्षात्‌ कटि परोक्ष देँ जाननेहीका द है बहरि इनमे एकही 
किये जट एक न किमे दे अन्यतम होय तौ अम्तु होय । 
षा जानना जौ कान प्त्यक्ष पक्ष रेस दोय हि प्रकार र। 
इन सिगाय भन्य कोई ह नाही बहुरि दोउ दी प्रधान है । जात पर्‌. 
र ैतुपणा इन रै केयठ जान स्याद्वाद प्रव है । बहर केवकं 
शन भनादि स्तानरूप् ६ तोड स्याद्वादः तै जा-याजाय रै । बरहि 
मतके प्रकारक समान कड्या ताका यह अभिप्राये जो जीगादि 
स्त पदै तत्त कंदे प्िनका कटना दोउ समान हँ जपै आगमरैसो 
जादिक समत तल द पर्‌ कर प्रतिपादन केरे । तैत ही केटी 
भौ भ है] एतै समान दै । पर्क्ष परोकच परजानरैका ही भेद दै । 
इवन्र करवी अपेक्षा भी समान ह । जति जिन विरोषनि कू 
केषी नै हे तिनमे जे वचन अगोचर दै। ते कहनेमे अर्ध दी 
गी बह स्ादवादनयसस्छरृत तत्वज्ञान याका व्याएयान देमा जो 
प्रण नयवरि सष्छृत दै तरे स्यद्वादतौ सप्तमगी वचनकी विपक्षं 
पाग है । बहि नेगम मादि वहत भेदरूप नय हे रेमे सक्ष कवा 
भय ग्रयनि्तै जानना ! १०५ | 
अव्र तत्वशरानप्रमाणस्याद्यादनयसर्छृत इनका ओर 
१ व्याप्यान क ह । तं स्याद्वादतो अहेतुगाद आगम है -हूरि 
९ दतगद है| तिन दोनकगि स्त रै सो दौ युक्तिदाच्र 
ठ नरन करि अगि दे । सुनिधितासमवद्रावक रूप है । रेष 
स्ापमान्‌ याचाय है ते--स्यद्राद्‌ अदैतुपाद रे । सो तो पठे 
श्द्ययधे द सरेतवाद जो नय तका सकण य 


भर 


११० सन-तकति प्र-यमासायाम्‌- 





सधर्मणैव साध्यख साथम्यौदगरेषत" । 
खाद्वादप्रविमक्तारथविदरेपन्यजो नय ॥ १०६॥ 
अर्ब--जा करि सराय पदारथ जान्यिसो नये] सो कां 

स्याद्वाद जे श॒तपरमाण तात मेदपकिया जो अर्थक पिदोष दरक्य अमि- 
प्रेत असिद्ध विशेषण वियिष्ट साव्य विरादर्मे भाया ताका न्यक द। 
सो कैच व्यजक दै साध्य कै सपान धर्मरूप जो दात ताहो करि 
साधम्यं करिए समान घर्णा ल्य॑नक हे सो अविरोध व्पजक दै 
सातये परिल्द पक्के सार्य व्यनक नाद है विपकवै तो वे ध्म 
तेह अिरय फरिदी दतै साष्यका प्रकाद्रन पणा ह पै करनं तै 
ही हैतुका उक्षण अ यथानुपपत्रपणा होय दै । ( अयप्रकार हतका 
सकण के तामे वाघारे )दै्ैनयदै सा वि ट । बहि 
देसे नय सामाय कामौ रक्षण हाव दै । न्ष स्याद्मद ई मेद्‌ रूपाकि 
याजो सथ सो प्रानपणाति सर्वै भगका व्यापने चास है } ताका 
विद्ेप--जो {त्प पणा आदिक ताका न्यारा -याराका कहने बा दै 
सो यह नय दै देसे नयक समान रक्षण जानना देतुतौ जो स्ाष्य मभि 
म्म अत ताहो दू सिट] बहे नय साना-यदे सो सव धमै- 
निर्म व्यापक र पसे अनक धर्मनि सहित य्तुका प्रतिपत्ती प्रति 
क्षाम सो ततो प्रमाण हे बहि एक धमकी प्रतप्त धमत सपक्ष प्रति 
पति हे सो नय दै । व्रि प्रतिपक्षा धर्मका स्था निराकग्ण सो दुय 
दै ॥ १०३॥ 


अरग जे प्रभरणक्रा भरिपय अनेकान्तामक यस्तु फा सो कसा दहै 
देते परै मचा कद ह । 


नेषपनयैकान्ताना, पिकालाना समुद्य ! 
अविशवगु भाय सपरधो दरव्यमेकमनेकधा ।} १०७ ॥ 
१ अविभराद्र देसामी षाठद) 





आप्त-मीप्रासा। १११ 





अरथ-तान काठ सम्बपी जे नय अर उपनय तिनका एकाति तिनका 
अिशगरभाय वरूप जो सम्बध रेस समुचकटिरए समुदाय एकता सो द्रन्य 
दै सोपमा है जनेकधा किए अनेक प्रकार दै । तद। नयका 
घस्प्रत पटे क्या सो है ते द्रव्य पर्व्यायके भेदत तवा तिनके 
र भद्तै सेक दै । वरि तिन नयन की शाखा प्रति शाखा अनेक 
६। ते रपम टै । गरि एक एक धर्मक प्रहण करना सो तिनका 
प्त टै । तिनका समुचय पैसा जो धर्मं अपना आश्रय रूप पमि 
येद घ्य पम जाना दत्ता अदाक्य पिवेचनपणा रूप सपुदाय सो 
श मिद फथचित्‌ जानना । समथा भेदाभेद मे गरिरोष है । 
प गकाटयतौ नय॒ उपनयका परिपूत पर्व्यायविशेषनिका 
षटक्य दै सो एकनिकलरूप वस्तु है । दसा सम्यरू प्रकार 
प्मड्वाक्णे है ॥ १०७॥ 

आ पादकौ माशका पिचारि मर दूर कते सते आचार्यक है ॥ 
पिगयासमूहो मिथ्या चेन्न मिभ्यकान्ततास्ति नः । 
निपा नयाः मिष्या सापेभा वस्तु तेऽ्थव्‌ ॥ १०८॥ 

भरद भन्यादी त रै जो तुमने व्तुका सरूप नय ओर उप. 
ग एकान समूह द्रव्य करि कड्या सा नयनका एकान्तर तौ 
छमा षहतेजाो हो सो भिन्या नयनका समूहमी पिष्याही हो 
१ अनाव कई ह| जो मिया नयनका समूहरैसोतौ मिष्या 
४,९। हे हम जैनीनि कै नयनके समूह है सो भिष्या नाहीं । 
५ पा षया जे परस्पर अपेक्षा रदित नय ई ते तो मि्यारै। 
म ` परपर अशनासीदित नय दै | ते वस्तु सरूप ह | ते अर्यं 
भ य रेषा वल्‌ साधि है निरोक्षपणा है सो तो प्रतिपक्षी 
स्म निगकएम स्वरूप दै । बहि प्रतिपक्षी षमत उपा 


११२ अन तक्ति प्रन्थमराल्ययाम 


स 
करिए उलसानतातो सपिकषपणा हे उपेक्षा न होय । अर भतिष्की 
धर्मक ग्य कतो प्रमाण नयमे तरिरष नय ह प्रमाण नयु ` 
यका एसा रक्षण व्ण रै [ दोर धर्मका समान प्रहण सो तो प्रमाण 
बहर प्रतिपक्षो षमत उपेक्षा सा सुनय यहि प्रतिपक्ष धर्मक सैषा. 
व्यागमो दनय देह समै दपसहए सक्षप समरेटना जानन्‌ ॥ १०८॥ 

आग प है जो देते अनेका तामा अश है तो वचन कंरिकेसे निपप् 
फी विष्‌ चति प्रहिनियत अदि न्यो न्यौ पद्यत वि 
टोंकी प्रवृति होय न्स आरामा हते आचार्यं क ट। 

निम्यतेऽ्थो यावयेन परिधिनः यारणेन का। 
तथान्यथाच सोऽवदयमगिदेपल्ममन्यथा 1 १०९॥ 

अर्य-पिध रूप तथा वारण फटिए निपेप्प एता वाक्य करि अर्थे 
किये पदाः सो नियम्यते कहिए्‌ नियम र्प करिये ह । जरति सो किष 
पदाथ तथा किप्‌ तेसा अर अ-यथा करे भयस रेता परिमि निषेध 
रूप अन्य ‡ ¡ वह्रि दा न मानिष तो सदिशेपत्य किए पदाय 
के पिदेषण येोग्पपणा न होय इरी रेसा जानना जौ कटं सत्‌ रूप 
चतु ३1 सो स्मह अनेक, त स्प द) जाते रेसाहोथ सोय अर्थ 
क्रियाका करपाठा हेड्‌ । सरेता एकात स्षूप तौ अनष्युहै (सो अ 
करिया रदित दे ) यदतो धिनि स्प्पयाक्य है ज-यमती भौ सरे दह 
एवानिक स्वरूप मानि ६ । परत सपथा गोण सुप्य की एक पर्ष 
परमाथ मानि दूजी पक्का रप क्रि अमिन्राय प्रिमडै ह} अर्‌ मम 
दते है वोद्ध मती ते पक समदनदर चितराकार मार है! नेच्पाधिक 
ईदयरके शानक शनेकाङर मानै है । साग्यामनो ससमरदनदू दुन 
आया परार्भद जानने वाय मा। दे मीम भी कलवान सस 
येदमा सरूप सर अर्थनिका जानने मतन है चार्याकमी प्रध्यः 


नए मीमासा। शश्र 





, भा पक्र जाननेनाय मानै है } रे एकानिकः स्वरूप मानि अर्‌ 
ए प्र सथा पुय गोण कै तव आपिप्राय परिगस्या दी करिए । 
क तै यह अनेकान्त सस्पप वस्तु पपि वाक्य ह । बि 
वि नपि वत्य है! नो व्छुत्सरै सो किमी 
प्रन छम्प नाहीं हं । जाते सर्भथा एका-तमे सर्वधा अर्थक्रिया 
गती । भते जकारे ठनाहीं द । ताति अथे करिया मी नाहीं । 
एत यन्यादौनि करि मान्या जो सथा एकान्तनिकी मायका नि- 
पै जत समषाणएकात त बिद वस्तु नाही सो निपेधे 
पोयभा नाही अर परवादीनिकी मान्य भागरूप हे । ताका निपिध 
दै।४६ पिप परततपेष वाक्य कि चस्तु तत्व नियमरूप कीजिये दै । 
मे च तथा अन्यथाका जयस्यमाय है जो तथा अन्यया न होय 
पदं धिवेषन ठ्दरं प्रतित्रैव पिना परिधि भिरोपण ना दोड 
गप पिना विष पदा नाही । इस टौ कथन वरि विभि प्रतिपिच 
रोञको गौम करि सत्‌ असत्‌ आदि वाक्य भमै कोई दृति 
जानी ॥ १०९.॥ 
सगे जयया चदे जो क्य है सो स्थेया विनिदी करि यतु 
तेये नियम ग्द कर हे । देते एका-त पिँ जाचाय्य दूपणदिवायै हे } 
तदतद्वस्तुयागेषा तदेवेत्यजु्ामती । ५ 
म सत्या स्यान्पृपावास्यै कयतत्याथदेशना ॥११०] 
अर्ध--वस्ु दे सो तन्‌ अतत्‌ द दो रूप र। जति यड वाम्‌ 
कु वाण तत्‌ हौ है 1 दते क्वे कैस सत्य दोय हे न रोम । 
टर एसे खसय गक्यनि करि ल्त्याथका उपदेश के प्रवतत असत्य 
वक्रय कौन मनि 1 यौ देषा जानना जो वस्तु है सो तौ प्रयक्षादि 
प्रमाणक विपयमूत सत्‌ असत्‌ आदि पिच्द घमा आपारखूपर है सो 


आ०~८ 


२१४ अनतकीति श्र थमालटययाम- 





अपिर है सो अन्ययादि सत्‌ रूपा दै तथा असत्‌. खपरी दै । एेसा 
शन्त क ह तौ करी वस्तु तो दे दै नादी बस्तु सपना स्वरूप 
उनिकातापमक आप दिखयि ६ तौ हम का कैर वादी पुकि दै 
विद दैरे निर्द्र रैरेतो पुकारे किङ निरथर पुकारनमे साध्य दै 
नादीं । दै तत्‌ अतत्‌ वद्र: तत्‌ हा है--केे कती वाणी मिष्या 
ह । सर मिष्या वाक्यनिकरि नत्वाथ का दना युक्त नाहीं है। 
रसा तिद्ध किया ॥ ११० ॥ 


सगं वाक्य है सो प्रतिेष प्रपान करि दी पदाथ वू नियम ष्म 
खरै र । देसा एकान्त भी प्रे्ट नाहं । देता कै ई । 


वापस्वभाबोल्यमागर्थप्रतिपेधनिरङ्श । 
आह च स्वाथैसामान्य तादृग्‌ वाच्य सपुप्यवत्‌ ॥१११॥ 
अर्भ--वचनका पह सखभाव दे | जो अपना अथै सामा-यकू तो पह 
हे षडु अन्य वचनका अर्थका प्रतियेप अयस वरे रै 1 वतिं निषुश 
है| बडरि इल वौद्धमती कै, जो अन्य बचनका प्रतिपिपहेसो ही 
वचनका अर्थं निखुंश दो सार्थं सामान्यतौ कहने मा दै । किट्‌ 
वस्तु नाह तद्र आचार्ये कटै रे । जो दसा वचन ततो भाकाशके 
फखयत्‌. हे इदा देसा जानना जो वचनके अपना सामान्य अध॑का ती 
प्रतिपादन अर जय बचनका अध निधे निगय अन्य दिङ्‌ 
कहने है नारी टोउेसु एक न दोय तौ वचन क्दाही न क्या 
समान दै ताका कटि अ हे ना्ी। निथयते सामा-यतो विश्ेपपरिना 
अर्‌ पिरप सामाय मिना कद्र दत है नाही दोञदी वस्तु खस्य । 
इस्त स्वाय अ यापोद कै तो किठ़रै नादी त्की प्राति धिना 
कवक अचन कट करि जाप तथा प्रद कक्‌ धिना ॥ १११ ॥ 


आप्तमीमाखा1 `“ ११५ 


त 
खौ क ६ ज मिपि एत्ान्तकी ज्यौ निपेष एकान्तका मी 
निहार ती पिष्तार करि पटे कह ही आए ह्र फिर मी नपिषदी 
चचनका सयं कहनेाटे बादीकी जरका दूर क दै, 
मामान्यवामुविेपे चेन्न शब्दार्थो गपा हि सा । 
अमिरेतिशेपपतः स्यातकार" सत्यलाच्नः ॥ ११२ ॥ 
अथै--सामान्य पाणी दे सो चत्‌ कहिए ज विशेष विर शब्दार्थ 
स्य माही ह | पिनैषद्र न जानति तो देती वाण मय्या ही है। 
धह अभिप्रेतम टियाजो परिभिष ताकी प्रातिका स्या्तार है । सौ 
शवार्थं खक्षण कदिए्‌ चिन्ह रै | यह्‌ चिह अभिप्रायम तिषते परिदोप कृ 
मानाय द } यह पूसा जाननाजो योद्धमती अन्यापोह किष अन्यके 
निपपात वायका अप कहै है। सो अन्यापोह ऊठ वस्तु दै 
ग } व्सततो सामाय परिदेपा्मक टं | सो सामान्यत कै तर 
परिप वक्तोके अभिप्राये मन्यमान रे | ताक भौ कहनेपाटा सामा- 
न ध्रनदी दै ] जति याक स्थात्‌ पद्‌ खमि र । सो अभिपरेत पिश 
प जाननका यह स्यातकार सत्याथै चिह है 1 बि अमापवू तौ 
} अर्‌ मायङर न कहै रेसा वचनतौ अनुक्त समान रै 1 ११२] 
साग कै द जो रेस स्यद्रादका निशवय किया तरति स्द्राद्च 
सया दै । अन्यया सव्याय नाहीं हे] एतै भगान समन्तमद्रघ्ताम 
विशयह्प वर ६ । 
पिधेयमौप्सिताथाङ्ग ्रिपेध्याविरोधि यत्‌ । 
पथमाढयहयत्वमिति स्याद्वादसस्थिति ॥११३॥ 
अथ--यथा किए भसँ जो प्रपिपेष्य पदार्थं सौ अगरिरेधी मिय 
पय ६। सोयह ईमिताग कहिए आपङे याञ्ति अमिप्रत पदार्थका 
जवूत दैत दौ अदिव हेयत्य किष रहण करन योभय अर स्याम 


११६ अनन्वर्कीति प्र-धमारायात्र~ 





कने योग्यप्णामी प्रनियि-यते सविनामायी हं 1 रेत स्यद्रादकी 
सम्य प्रकार स्विति टै तदा असति इत्यादयः ती अभिप्रायम ठया 
द्मा विधेय दै { तद्य ओ राजाका भय चोरमादरिकका मय पुष्ट विधान 
कतो ताकृ विधेय न किर जातत तादा वरनेया सिप्राय नाही । यि 
अभिप्रायमे मी ल्वा अर्‌ परिधान न यासो भा विधेय नकद 
जात तिसमे कनेक योग्यता ही दे प्रिवान न भया चटी ममिग्रायमे मीन 
ठि अर्‌ कहनेमी न यागा सा किट प्रिय टै ही नाह, प्रतिपिष्य भी 
नादी ततिं उपक्षा उदसीनता मागर ६ । वही इन सिवाय जभिमाफ 
य्या अर प्रियान वरे सो परिेयहे। सौ प्रनिरप्य जे प्ति भादि तिक 
मत्रि है । भोदौ तैसेही वारित पदा्पका अंग दै । जातत रिषि 
्रतिपेधकै परपर अगरिनामार उक्षणपणा षै । रेत प्रिधेय प्रति 

पेय खरूपे मित स्यद्ाद प्रकिया जोडणी । भध्तित्व आदि- 
परिशेष है । सो भपने छस्य करि विधेय हे प्रतिवेष्य छन्प कि 
वेय नाही दै देते कथेचित्‌ पिय रै । फथेयित्‌ भिय है 1 
रसै प्रातिपेय प्र टगारणा } तरता जीवाति पदा्थेनि पर दग्रा 
कथयित विधेय } कथित्‌ परतिपव्य । ण्य स्वादादका सम्यक्‌ सिति 
सु शाखते अगिगेय सथ 1 अर पटक भाम एकान्त इत्यादि 
त्रिध परिभ प्रतिदेपके परो अपरिरोधका समर्षन किया 
दै । तात श्रौ समतमदरमाचाण्य भगवान प्रति क ह! 
जो हे भगनन्‌ हमने नितराव निव किया दै जा युक्तदत भमि 

रान्‌ बचन पाते तन ह्य निरप हा । मय नाह & तिनके वचन 
निर्याध नटी ई॥११३॥ 


अर यह्‌ अतमीमासाका ब्रारम कियाया ताका निरि अर्‌ आपके 
तारा एन्को आचा््य प्रका ह । 


॥ 


भद्‌ 


३१ 


४५ 


४८ 


५० 


५१ 


५ 


५३ 


५१ 


५ 


"मी ~ 


र्छोक 

+ क्षनिरकदातपन्नेऽपि प्रेत्यमावाथखभव 1 
परत्यमिनायमावान कायारम्भ इत फलम्‌ ॥ 
यदयमत्छवथा कारय तन्माजनि सपुप्पवत्‌ 1 
मौपादाननियामो ऽमूत्माश्वास कायतन्मनि ॥ 
नेुफटमेविारिरन्यमावाद्नन्वयान्‌ 
सन्तानान्तर्रक मन्तानस्तद्रत यच ॥ 
जन्यष्वनन्यशद्ोऽय सश्त्तिन पां कथम्‌ । 
मुव्यायं सषृतिन स्याद्धिना सुरव्यान सृति ४ 
चतुष्कोयर्विकण्स्य मवी तेपूक्तयोगत ॥ 
तत्वायत्वमवाय्य च तयो संतानतद्रतो ॥ 
सवक्तव्यचतुष्कोरिर्विक्णोऽपि न कष्यताम्‌॥ 
असवा तमवस्तु स्यादविरेपष्यविोपणम्‌ ॥ 
द्व्यायन्तभायेन नियेध सनिन सत + 
सद्दो न भावस्तु स्थान विधिनिषेधयो ॥ 
अवस्त्वनभिलप्य स्यात्पवन्ते परिनर्नितम्‌ 
य्यैवावस्टुता याति प्रद्रियाया त्रिपययात्‌ ॥ 
मर्वन्तायदवक्तव्यात्तेपा पं बचन पुन 1 
मृदतिशेन्गृपेवैपा प्ररमाथविपप्ययान्‌ ॥1 
अराग्यत्वाद्वाच्य गिमभाया्िमिबोधत्त । 
आयन्तोकिद्रय न स्यान्‌ पिं व्याजेनोच्यता छुट ॥ 

न हिनस्तयभिंसन्विमत्‌ ! 

यद्धयते तदरयापेत चित्त बद्ध न युच्यते ॥ 
अहितुग्लामराशस्य हिसा हेतुन खक । 
चित्तसत्तिनाशथ मोरो नाटा्रहेठुकं ॥ 
विह्परयौरम्माय यदि हेतु समागम ॥ 
जआतयिभ्यामन-योऽघावविशञेषानयुक्तावत्‌ 11 
संधा सन्नतयंधव. सदनित्वादसस्टरत। । 


स्थि्युयप्ति-ययास्तेषा न स्यु सरविपाणवन्‌. ॥ 
विरेषाप्रोमयैकम्य स्यद्रादन्यायविद्रिपाम्‌ 1 


षट 
४९ 


५५४ 
५० 
५१ 


५२ 


५३ 
५३ 
५९ 
५५ 


ष 


५८ 
५८ 


५९ 


५६ 


५७ 


५८ 


# 11 


॥ 11 


६१ 


५२ 


दद 


६४ 


६ 


६६ 


६७ 


६८ 


५९ 


चेक 

अवाच्यतश्ातेऽघ्युि नावाच्यमिति युज्यत ॥ 
नित्य तद्त्यभिरानाघ्राक्स्माततदपिच्छिदा । 
मिक कारभेद्रतत युद्धसयरदापन ५ 
नै सामान्यालनादिति न व्यति भ्य्मन्वयात्‌ । 
स्ययुदेदि विशेषत सदरैत्रादयादि सत्‌ ५ 
क्र्योपाद धयो हतुियमाःनणाष्टयर्‌ 1 
न ता जायदवस्थानादनपेशा सुध्य्‌ ॥ 
धरीरिषुवणारथां नारीलादपियितिष्वयम्‌ \ 
शोकपरमोदमाध्यस्स्य नना यानि सदवुशम्‌ ॥ 
पयोत्रतो न दध्यति च पयोस्ति द्पिग्रत । 
अगारमवतो नोभ तस्मात्तव वयामक्षम्‌ ॥ 

चतु परिखेद 
कायक्ारणनानात्व गुणगुण्यन्यतापि च ॥ 
साभा यतद्रन्यम्व चैषा-ठत्‌ सदुप्यत 1 
एक्स्यानेरगृ्िन भागभावाद्हूनि था । 
भाशित्वाद्रस्य नच दोप वृत्तरनादन ॥ 
देश्ारविशपऽपि स्यारृत्ियुतसिदवत्‌ । 
समाननशता न स्या मूतङारणकायया ५ 
आध्रयाप्रयिभावात्र स्वतितर्य रामवायिनाम 1 
इगयुक्त स सवधां न युक्त रामवायिमि ॥ 
खापणाय समदापध्वापिकख्प्र एमक्षित ) 
अन्तरेणाधरय न स्यात्राशोत्पादिवु षौ विधि 
सुवैयानसिसम्बथ सामा-यसमकपययो ॥ 
ताम्यामर्थो न सम्व-यस्तानिश्रीणि खपुप्पवन्‌ ॥ 
अन यतैका-तंथूना खेधादऽपि विमागदन्‌ ६ 
अचदनत्व स्याद्‌ भूतचनुष्ड भरा तरेव सा # 
ङयस्रावेरणुश्रान्ति कायलिङ्ग हि कारणम्‌ 
उमयासप्वदस्वस््थ शूयते च # 


पृष्ठः 
९. 
६१ 
६२. 
६३ 


॥ १; 


ष्प्‌ 
६६ 
६६ 
६७ 
५ ८ 
६८ 
६९ 


६९ 
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द 
४८ 


४१ 


५४ 
५५ 


५७८ 


४९ 


८१ 


८ 


६ 


ग्लो 
एक्ैन्यतदामाव सैषामावोऽविनाथुव ४ 
द्विवसव्याविरय संम सपव सा ५ 
विरोधाघ्नामयेकाल्थय स्याद्वाद यायविद्धिा्‌ \ 
अवाच्या तेऽपुखिनवाच्यामिति युज्ये ॥ 
दरवयपयौययोरत्य तयोरम्यनिरेडत + 
प्ररिणामयियेपाच रक्तिमच्छक्तिमावत ॥ 
पृासख्यादिरोयधव स्वश्शणविश्ेषत } 
भ्रयाऽनादिमय् तमेनात्व न सवया ॥ 


पचम परिच्छेद 
यदापेक्षिरसिद्ध स्ापद्रय व्यविष्ते । 
अनगक्षिकषिद्धा च म सामान्यविदेपता ॥ 
तिरोषापनीमयैकास्य स्यद्वाद यायविद्विषाम्‌ 1 
अवाच्यतका तेऽयि नाबाच्यमिति युज्यते ॥ 
धमयम्यवेनामावमिश्ल्य मो यवीक्षया । 
म खर्प स्वतो तन्‌. कारकश्ापकाद्नवन्‌ ॥ 

षष्ट परिच्छेद 
सिद्ध वेद्धुन सै न म्रयकादितो गति 1 
सिदध चेदागमात्पवे विष्द्ार्थमतान्यपि 1 
िरोधापरोमयेद्मस्य स्वाद्वादन्याययिद्धियाम्‌ 1 
मवा्यतन्तेऽयु्तिनावाच्यमिति युज्यते 1 
बृयनति यदेतो सध्यतदेतुखाधितम्‌ । 
भधेवदरि दद्रास्यात्पाव्यमागसखाधितम्‌ ॥ 
सदम परिच्छद्‌ 


गन्ता ठ उुद्धिगाक्य गृपासितम्‌ } 
प्रमाणामास्मेवाप्तल्यमाणाते कथ ॥ 


साव्यसापनेवतथदि विरसिमाय्ता । 


ने साप्य न च देवुश परतिहदेवृदोधत 
रदित प्रमाणामासनिहवात्‌ ॥ 


भ्षै 


७१ 
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७५५ 


७४ 


७७ 


५७८ 
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८१ 


द्‌ 
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८५ 
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८७ 


८८ 


८१ 


९० 


५१ 


ह| 


र्द 


हि 


# 1 


गोषः 

भरे शर निद एद्रिभग ४ 
पितिभाप्ोमरष्न्यं ददार । 
अपस्दामगदमुनिनिप्सपिभुरस्भ 
41.4.14, 
बाट द्रपदरता प्रम न्द्िन भकष 
आददः श ष््पे भरर ङदष्द्षर् + 
अपानपा गषैराय भद्दे व प्ररेन्पिर् ग 
बुरदथतर्पपैतस्ाणि णपा बुर पपड । 
गुरावुटपगदनपप व्राणच्दरीमिर्ग्यः ग 
पुधादमदू बोपदनपयमः एप + 
भ्नावव द्रम बनदरमो सत्न 
पुदिपद्रयनपर दर्पं भाव नन) 
गरवतप्पस्रथर गुज रथाः इन्द्‌ ॥ 

अष्टम पीर्स्छद्‌ 
दैवादक्यणिदिपपयं पेदव श्यम्‌" 
ठेशवमेनोतेति काण्वे निण्य 
परष्पादरणदिपेरीदयं दष शम्‌ 
पोदपाच्प-नाप स्यागध पापपम्‌ ४ 
विदापरानोनर दस्य ग्दद्रदक्दमनप्म्‌ । 
सदाग्पाश्यादषुण्तििद्ररो पूज्यत 
भुद्धि पूौदनादनिणणर सरेष् । 
भुदधिपूषस्यपेसायाश्रदातिर ्वपाण्यार ४ 

मघम पिष्‌ 
पाप ंपरदुला पुष्द चमुना दे 
भयेतना द्पायी स बेष्देप्ां पिगिषत ४ 
पुष्यं भुव स्वणोहुगापार शुभग यम्‌ 
षीनराणो शुगिर्विरोन्ताम्यो युभ्यातरिभिचन ग 
पिरोषापरामयदाम्ये स्यद्रारन्यपविदरप्‌ 


१ 


४ 


५१ 


४ 


५५ 


८६ 


५६ 


ष 
५१ 


# 1 


१ 


५५ 


१६ 
1, 
#11 
५ 
११३ 
१११ 
॥ 
4६ 
१७ 


५४ 


५ 


५ , 
छार 
धवाप्य चेपुनिनो पाच्यमिति यु्यते ॥ 
विददिभ्धाकरदेन्‌ स्वरस्य सुपायुम्‌ + 
पष्यदपाधनी युर म वेदरप्ेम्तवादैत ४ 


दशम परिच्छेद 
मनप शपो पेयानन्यामकेवरा । 


$नतोधद्रिमोशयेदनासहुतन्यया ॥ 
िपपरोदेसस्य स्वद्वादन्यायदिद्िधाम्‌ \ 
न्सौ वुिनौवाच्यमितुरयते + 
भङ्नन्नैट्नै श्यो नागनिदरीतेमोदत ॥ 
हनम्नोमदिमोन स्वादभोदान्मोदितोऽन्यया ४ 
प्ययमवधिप्रं कमय -पवुर्परत । 
ष षे स्मेतुम्पोः जोबासते गुद्धपधदित 
पदप्यरौ एन प्री ते पायापाश्यशरिवव्‌ \ 
कप्पी इवोप स्वायोऽतरेगोचर ५ 
टतडनि व्रमागं वे युग्रग्ट्मरमाममम्‌ । 
भरमम च यणा स्यद्रादनयेम्दरतम्‌ ॥ 
ट्य पस्य नेपम्यादानदारपी ॥ 
पाह्य नो वा मवस्य्य स्वगो ॥ 
बारिन्दनपनोयोनी यम्य प्रति प्रिरोपयम्‌ 
ग्रथगतोऽपेरापिचानद देवधिनिमपि ५ 
ष्वददं यव्ददान-याणतिषूतविष्धिभि 
ग्मनषनरतभो देरादवरेषद् ॥ 
धदर्करटदने सपतत्प्रघ्मरनि ॥ 
= पादम द्स्पभ्यतम भवद्‌ १ 
स्पेस यम्य शवम्युदशररोधर्‌ १ 
ददन विपन्य मय्‌ ॥ 
उवनम्दुषल्यनो विद्यन्त मयुरय 1 
> प्दवूलाम्क दी दन्यमिष्मेश्वया ॥ 
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९६ 


९७ 


९८ 


५९ 


11 


१०४ 


१०५ 


१०८ 


११९ 


१११ 


१०८ 


११९ 


११० 


५१२ 
११४ 


११५ 


द 
५ 


ग्णेक 
मिम्यासमूय मिम्या चत्र भिभ्यङा ततापि न ॥ 
निरपेक्षा नया निय्या खयेक्षा वष्ठु तेऽ्यहद्‌ ध 
नियम्यतेऽयो वाश्वेन विधिना वामेन वा ! 
तथान्यथा च सोऽबरयमविनेषत्वमन्यया ॥ 
तदतद्रष्ुयागपा तदेवत्यदुधासती १ 
नस्या स्या-श्रपागाङयि कप सत्वाथेदेशना ॥ 
वारस्वमावान्यवागर्थप्रतिषेधनिरदुधर ) 
घाद ड स्वायंसामान्य ताटग्लाच्य एपुप्य्त्‌ ॥ 
सामान्यवामूविजञेषं चेप्र शद्वाथो रषा हि भा ॥ 
अभिप्रेतविशेयाप्त स्यान्कार सत्यलाञ्छन ॥ 
वियेयमीप्ठिताधा्क प्रतिपेष्यादिरएधि यन्‌. \ 
तथेवादयदेयत्वमिनि स्याद्ादखस्पिति ५ 
इणीयमाक्तमीमपा पिदिता हितमिच्छिता 1 
सम्यरमिम्योपदेशायविरोयप्रतिपरततये ॥ 
जयतति अगति शा उग्रपधदिमो मान्‌ । 
विदितविषमद्न्त्वान्तभरमाणनयायुमान्‌ । 
यतिपतिरजो यस्या ष्णा मताम्बुनिेख्वान्‌ 
स्वमतमतयस्तीथ्या नानापरे समुपप्यवं ५ 


इति! 


११९१ 


५षरे 


११४ 


॥ 111 


११५. 


११६ 


११७ 


११५ 


४, 


छ 
' ` विषयसूची 
(=, 
मैव विषय पन 
ग्रथम्‌ परिच्छेद्‌ ॥ १॥ 
॥ प जयी दवद षिरदित मगखाचरण 
९ प्रथवननेका सम्बध 
२ भाया वृनिका वेननका सत्र, मम्रनिवद्न प्राना प जयचद्रज्त › 
परीथ्कि ३ 
# देवो आना आद्‌ विभूदेठ दवारा भगवान स्यति करने योग्य नही, 
कोक ये हेतु भप्तता मर्वाक सायक नदी-दत्यादि ५ 


५ „> 


५ भगत्‌ बीतराग सर्ज्ताविपयक पुमान ११ 
£ प ीतरमपना मरदतमहं द ध 
५ भता भन्ये नहं ॥ १५ 
५ भवाभवपध् एनत निषे तथा उमे माव कर सातभग १७ 
इ चिक्त्प 

वक सातो पका अनमन्त प्य्‌ 
+^ लि पारे उपयुप सम भग कंरनेका विधान 

दवितीय परिच्छेद्‌ ॥ २॥ 

+ नवपदे एकान्ता निपृध ३३ 
1 श ना निपेष ३५ 
“1 अरिक्त इन दानं पर्भोका तथा अवक्तव्य पक्षक निषेध 
#" नपु पोका अने्ान्त धू्मकर स्यापन ४ ४ 

परिच्छेद 1 २॥ 
१५ ममत एतानपदम नेष ४ 4 
१ यप एन्तपसद नेष ॥ # 
भ ध 
पथिक न दोनों पलो एकान्त ओर अव्तव्यका 
१८ भो पम ल व नत अवृक्तेन्यका निषेधं “ ५ 
|, 
य परिः 
1 मून च छेद ॥४॥ 
प क ~ ९५ 


६९ 


1 
1 


४९. 

नर विषय १ 
२१ भदामेद एुशन्त जर अवक्तव्य पक्र निपेष ५९ 
२२ अमे्छन्त धर्मक स्थापन 


पचम परिच्छद्‌ ॥५ ॥ 
-२३ घम नौर भरमार उपिनाजनपक्षपकषदरारा एकान्ता निेथ अनिकन्ता 
स्थापन ण 
छदा परिच्छेद ॥ ६ ॥ 
४ दतु जर धाममविपयक एकान्तपण निमेष जये तधमस्थापन = ५५ 


ससम परिच्छेद ॥ ७॥ 
२५ अन्त भादर तन्वगिषयक्र एकान्तका निषे ५८ 
५९ अन्तत बदिरन्न तमविषयक्े अनेकान्तक्री सिद्धि थद 
त अष्टम परिच्छेद 1८ ॥ 
>७ दष पुष्य विषयम्‌ एकान्त निषेव आर अनरान्त स्थापन 4 
ममेम परिच्छेद ॥*॥ 
२८ पुण्य प्रपर व यविपयक्‌ एकान्त निराकरण अनैकात सर्मधन ५९ 


ददाम परिन्छेद्‌ ॥ १० ॥ 
२९ तानप भथ ओर अ्यनानसे माक्ष रेव एशान्त विषयपर मतक पिपेष, 
हमीर तिस अनिभनन्त विधिे वधमा दो सक्ना ट उका परिषान 
१* सखसारको उत्पत्ति भम 
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३४ नयक देतुवादक्ताका स्वण्य 
३५ प्रमाणपिप्यद अनेरन्तात्मदस्ु स्वस्य तथा उदका दृटीकण ११० 
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षति 





अघ्त मीमासा। ५२, ११७ 


अतीवमामीामा विहिता हितमिन्डंता। 
हम्यदिष्योपदेला्थतरिरप्रतिपत्तये ॥ ११४ ॥ 
अरथ-ति कि शठे दस परिङेद ख्प यह अतमीमासा सजन 
वरिम परादै सो हितदृ इच्छते ज न्याय तिन सम्पद्‌ उपदेशा 
अर शा उपदेदा तिनका वरिगेप॒ सामथ्ये अस्यार्थं ताकी प्रतिपत्ती 
रेष यपदष्प जानना | श्द्धान करणा आचारण करणा ताके अधर 
हतवा ै पते आचरन अपना अमित प्रमोजन कदयादे । सो भारय 
सपुष्प धारने योय हे तहा दित ले मोक्ष तथा तिित्फा कारण 
सम्यदर्न्न बरएन जानन । बहि सम्यग उपदेशतौ मोक्षका कारण 
सदान ननि चिर कना दै । बर मिव्या उपदेश शनी 
म यादि कै ई । व्रि शाघ्रका आरभ पपै आप्तका 
एन मा मागि नेत कममूमृतके भत्ता वितते ताता देता 
नररन्न फ पक्की याही तै यका नाम जप्तमीमासा 
। २१ मदि अमरे नामत देवागम स्तत्र टै । एमे जनना ( 
मत्क पीक की पिरे चत्वा जन्या चादौ तो अष्टसहली 
कि श चयं सप ध्वा दै॥ ११४॥ 
र जयति ठेदयपेमप्रपच दिमाषटमान्‌ 


द पि वान्त प्रमणनयाुमाच्‌ । 
पतिर यसया धरप्ान्मताम्युनि ये्ैयन्‌, 


समतमतमस्तीथ्यौनानापरे प पते चने ॥ 1 
धि भदन्त तञ्मोदतिे जन्तमे रथ ममन्षिकय मगदाचरण 
० जय रदी टाव गने इषम मापा बचति ह 
शा न श्म भापा वचनिका नूं स्मिीहै) 


११८ अन-तकीति प्र धमारायाम्‌- 


पद्‌ ४ 
ञान अज्ञान मोक अर उन्थ 1 सतविकी उन्प्ती सध ॥ 
जय प्रमाण न म्रकी रीति स्याद मापी युनि नीति । १ 

इनि श्री सातमीमासा नाम दवाममम्नात्ररी देदा भायां मय 
वाचनिका पि दसमा--परिष्ठेद्‌ समा मया 1१०} 
यहां ता कारिक ण्कसौ चौदह भई ॥ ११४ ॥ 
सरैया २२ सा॥ 
घाति नियार भये अरटन अघातिनिगारि सुसिद्ध कहाए । 
पच अचार समारि अचारिनि भन्यनि तारतरे शुत गाय ॥ 
अग उपग पुट उपज्ञाय पनाय वण शिव राह ठगाय। 
साघु सयै गुणमूर्प तय माधय मोक नमो मन मपे ॥ १॥ 
1 दोहा । 
मगर कारण पच गुः । नमो विपरी हानि । 
ग्र अंति मगल अरथ | नमस्कार ममजान ॥ २ ॥ 
समतमभद्र अक्टेक पुनि | त्रिदयानदि सुनानि 1 
इनके चरन नमो सदा । साधुत्रयी गुणखानि ॥ ३ ॥ 
सभैया २३सा॥ 
दरा दुटारर जैपुर धान महान नरेदा जगदा परराम । 
न्याय च सनखोक भ गिपि गातठ द सुव स इर्‌ मनि | 
जेन जनाय इते तिन जु ज-यातम दौढि मी सुतमा { 
ही तिन जयचद्‌ सुनाम रियो यह काम पदो निज का (भं 
दहा ॥ 
ष्टा ददा सत साठि पट्‌ प्रम सम्बतजानि | 
चैन तष्णचोदस दिस परण वाचनिका मामि । ५॥ 
षति) 


1 








